प 


१० ) ओलूक्य-दशनम्‌ 


भावाः पडेव मुनिना विहितास्तदन्ते 
चान्योऽप्यमाव इति सप्तपदाथैशाखम्‌ । 
सामान्यव्णनपरोऽपि विशेषरूपो- 
ऽसौ नित्यमेव जयति प्रथितः कणादः ॥ 
-षिः। 
(१. दःखान्त के लिए परमेश्वर का साक्षात्कार ) 
इह खट निखित्रक्षावान्‌ निसर्भप्रतिङल्वेदनीयतया 
निखिलात्संवेदनसिद्वं॑दुःखं जिदासस्तद्धानोपायं जिज्ञासुः पर- 
मेधरसाक्षात्कारणुपायमाकठ्यति । 
©. 9 = [3 
१, यदा चमबदाकाञ्च वष्टायेष्यान्त मानवाः । 
तदा शिवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो विष्यति ॥ 
इत्यादिवचननिचयगप्रामाण्यात्‌ । 
इस संसार मे जितने बुद्धिमान्‌ लोग है वे दुःख का त्याग करना चाहते है 
क्योकि दुःख का अनुभव करना उनकी शकृति कै विरुद्ध पड़ता है ओौर इस 
दुःख की सत्ता का अनुभव सभी लोग अपनी आत्मा मे करते हीर्ै। उस दुःख 
के विनाश के लिए कोई उपाय जानना चाहते है भौर निदान उन परमेश्वर का 
साक्षात्कार करना ही उपायके रूप में दिखलाई पडता है। इसकी पृष्ट के लिए 
निम्नलिखित रूप में प्राप्न वचन प्रमाणा होते ह जव चमे कौ तरह आकाश 
को भी लोग टंकन लग जार्यंगे तभी शिव ( परमेदवर ) को जाति बिनाहीदुःल 
का अन्त भी होने लगेगा । ( उवेता० ६।२० ) 1 [ जिस प्रकार चमडे को टंकते 
ह उसी प्रकार आकाश को नहीं टंक सकते । शिव के ज्ञान के विना मुक्ति पाला 
ओर आकाश को ठेकना तुल्य है । दोनों हौ असंभव कायं है । ४ 6. 
५ दूस ढंग से कहना अतिशयोक्ति अलंकार का एक भेद है। यदि व मव कह वरवीर सी 
(असंभव ) बातें हों तमी इस तरह का कां संमव है। कालिदास पार्वती 
स्मित का वर्णन करते है-- 
पं ्रवालोपहितं यदि स्यान्यक्ताफलं वा 


[48 


्वनदुमस्वध्‌ 


इर्‌ सवेदशेनसंम्रहे- 

विरोष-ओौवय-द्थेन को मुख्यतया लोग वैशेषिक के रूप में जानते है । 
इसकै प्रवतंक कणाद ऋषि थे जो रास्ते पर गिरे हए अन्न-कणों को चुनकर उ 
ही खाकर अपनी जीविका चलाते ये । इतके कणाद या कणाभक्ष ( कण + अदू 
या भक्ष्‌ = लाना ) नाम पड़ने का यही रहस्य है । उदयनावायं की किरणावली 
के अनुसार ये कर्यप-गोत्र के ब्राह्मणये। वायु पूराण में इन्हे प्रभास तीरथंका 
निवासी, सोमशर्मा का पिता एवं क्िव का अवतार माना गया है । परम्परा है 
है किये उदकं छरषि के पुत्र थे इसलिए इस दर्थन को ओद्य ( उलूक के पुत्र 
का ) दन कहते है । यह भी जनभरुति है क्रि कणाद तपस्या कर रहे ये जव 
कि उन्हे स्वयम्‌ ईश्वर ने उलूक का खूप धारण करके छह पदार्थो का उपदेश 
दिया धा इसलिए इस द्थंन को ओक्य ( उदकेन प्रोक्तम्‌ ) कहते ह । 


इस दान के "वैशेषिक" नाम पडने के वहुत-से मत हैँ । कु लोगों का 
कहना है कि अन्य शाखं से, विशेषतया सांख्य से, विशेषता होने के कारण 
इसक्रा नाम वैशेषिक पड़ा । दुसरे कहते है कि गौतम के प्रतिपादित १६ पदार्थो 
भे घमं ओौर घर्मो का स्पष्ट विवेचन न होने के कारण उनका परस्पर साधम्यं 
ओौर वैषम्यं दिखलाते हए सुग्यवस्थित खूप से द्रव्य, गुण आदि ७ पदार्थोका ` 
ही वणेन कणाद ने किया है । इस विज्ञेष उद्देश्य से आगे बठने के कारण 
इसका नाम वैशेषिक पड़ा । किन्तु ये सारे कारण कपोल-कल्पनायें है । सच 
तो यह दहै कि विशेष" नामक पदायं पर अधिक जोर देकर इसका समीचीन 
विवेचन करने के कारण ही इते दैशेषिक-द्शन कहते ह ( व्यासभाष्य १।४९ 
योगसूत्र ) 1 
= वेशेषिकरदरन भौर न्याय-दशन समानत्र कहलाते ह वयोकि दोनों भे 
सिद्धान्त कौ अत्यधिक समता है। दोनों का साहित्य भी समान स्पसेही 
चलतादहै।जो लोग न्यायके विद्वान्‌ हैत वैशेषिकके भी है। एककाभी 
नाम लेता होता है तो न्याय-वेशेषिक ही कहते है । फिर भी वरशेषिक पाटित्य 
की विपुलता गपना स्वतंत्र स्थान रलती है । 


ततोऽनुकर्याद्विशदस्य तस्यास्ताग्रौ्टपयंस्तरुचः स्मितस्य ॥ 
( कु० १।४४ ) 
सी तरह शिशुपाल वध में टृष्ण के वक्षःस्थल का वर्णन-- 
यदि व्योन्नि पृथत्श्रवाहावाकाशग द्गएपयसः पतेताम्‌ । 
येत तमालनीलमामुक्तमुक्तालतमस्य वक्षः । 
न्भ ॥ ( क्लि° व० ३।८ ) 


ओद्य-दशेनम्‌ ३६३ 
इ द्वन का आरंभ कणाद्‌ से वैशेषिक सूरो मे होता है जिसमें १० 
अध्याय ( प्रत्येक के दो-दो आद्धिक ) गौर ३७० सूत्र है । इस पर प्रशस्तपाद्‌ 
का तथाकथित भाष्यहै जो एक स्वतंत्र ग्रन्थहीदहै) इमे पदा्थघर्मसंय्रह 
मो कहते ई । वैशेषिक सिद्धान्तो कौ स्पष्टतर विवेचना होने के कारणा इस ग्रन्थ 
का वहत अधिक प्रचार हुमा । इका वही स्थान हैजो पारिनि व्याकरणम 
सिद्धान्त-कोमुदी का या साख्य दशन मं साख्यकारिका का। वादकौ सारी 
टोका इसी पर लिली गई ( प्रशस्तपाद का समय ४१५० ई० है ) । इसकी 
ठीकाओों में व्योमरिचाचा्यं ( ९८० ) की व्थोमवती, उद्यनाचायं (९८४) 
की क्रिरणाचली, श्रीधर की न्यायकन्दली, श्रीवत्स ( १०२५) की 
लीलावती मुष्य है । इन टोकाओं पर भो एकाविक कायं ह। 
कणादके सूत्रों पर एक रादणभाष्य भी मिलता है किन्तु सवते प्रौढ 
टीका है द्ौकरमिश्च की । कर ( १४२५ ) मिथिला के बहुत बडे विदान्‌ तया 
सूपरसिद्ध भवनाथ मिश्र ( अयाचौ मित्र) के पृत्रथे। इनका निवास्षस्थान 
सरिसव ( दरभंगा ) मेँ था। इन्होने कणदपूत्र पर उपर्कारःटीका, प्रशस्तपाद 
भाष्य पर कणाद्रहस्य-टीका, आमोद ( न्याय-कुमुमांजलि कौ टीका ), कल्प 
लता ( आत्मतस्वविवेक की टीका }, आनन्दवर्धन ( खरडनलरएडलाद्य की 
टीक्रा ), मेदरत्नप्रकाश्च | श्रीह के खण्डनखण्डखाद्य का खण्डन करने वाला 
ग्रन्थ ) इत्यादि अनेक ग्रन्थ लिखे । इसके अतिरिक्त मरद्वाज, जयनारायण, नागेश्च 
( १७१४ ) तथा चदरकान्त ( १८८० ) ने कणादभूत्र कौ वृत्तियां मो लिीं। 


वैशेषिक-दशंन पर स्वतंवर ग्रयों में ज्ञानचन्दर ( ६०० ) की दशपदार्थी, उदयन 
की लक्षणावली, रिवादित्य ( १०५० ) की सत्तपदार्थी, वह्टभन्यायाचायै 
( ११५० ) की न्यायलीलावती तथा लोगाक्चिभास्कर ( १३२५ ) की 
तकंकौमुदी ह । इन पर करई टीकायें अन्य आवार्योकीहै। 

प्रसिद्धि की दृष्ट से विश्वनाथ न्याय पञ्चानन का भाषा-परिच्छेद्‌ तथा 
अन्च॑भद्ट का तकसंगरह अत्यधिक महच्वपुणं दै । भापा-परिच्येद पर लेखक 
( १६३४ ) की ही टीका न्यायसिद्धातसुक्तचलौ है जिस पर रद्र, दिनकर, 
त्रिलोचन आदि आचार्यो की टीकाये है । रामन्द्रने तो दिनकरी पर भी टीका 
लिषी है। अन्नभदर ( १६९० ) ने अपने तर्कसंग्रह पर स्वयं दीपिका टीका 
लिली निक्त पर नीलकंठ की प्रका-टीका ओर उस पर मी, लक्षमीनुिह कौ 
भास्करोदया टीका है ! तकंसंग्रह पर वहुत-सौ दुसरी टीकये मी है जिनका 
उत्ते करना यहाँ अभीष्ट नहीं । तकंसग्रह न्यायवशेषिक्त के अध्ययन का प्रथम्‌ 
सोपान है। इसकी यैली अत्यन्त सुबोध, सरल बौर संक्षि हे । इस प्रकार वैशे- 
विक-दशंन क प्रमुख ग्रन्थो का उल्लेख करने से इसकी "विशेषता" भकट होती है। 


अ. 


॥ ३६४ सवेदशोनसंग्रहे- 
४ 1 =: (4. 
परमेश्वरसाक्षात्कारशच भवणमननभवनाभभावनायः 1 यदाह- 

२. आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासवरलेन च । 

त्रिधा प्रकल्पयन्प्रजञां लभते योगमुत्तमम्‌ ॥ इति । 

तत्र मननमजुमानाधीनम्‌। अनुमानं च व्याशिज्ञानाधीनम्‌। 
= (~ ५ [4 € 
व्याधिज्ञानं च पदाथेविवेकसापेकषम्‌ । अतः पदार्थपटकम्‌ "अथातो 
धमं व्याख्यास्यामः” ८ वै° घ १।१।१ ) इत्यादिकायां दश 
लक्षण्यां कणभकषेण भगवता व्यवस्थापितम्‌ । 
६ परमेश्वर का साक्षात्कार ( ज्ञान ), श्रवण ( शास्त का ), मनन ( चिन्तन ) 
` तथा सावना ( अन्तकरण मे ध्यान करना, निदिष्यासन, 11९08 ्गा )के 
द्वारा पाया जा सकता है । जसा कि कहा गया है-भगम से, नुमाने 
तथा व्यानाम्यास के बल से--इस प्रकार तीन तरह से अपनी बुद्धिको 
परमेश्वर के विषय मँ लगाकर साघक उत्तम योग प्राप्त करता है ।' [ आगम 
मौर श्रवण समाना्ंक ( अनर्थान्तर ) है । गुरु के पास से परमेडवर के स्वल्प 
तथा उसके गुणो के विषय मे श्रवणा करना परमेश्वर-ज्ञान का प्रथम सोपान है। 
इष श्रवण मे आप्त ( प्रामाणिक } वाक्य या मागम कीं आवद्यकता पडती है 
इसलिए इसे आगम भी कहते है । जो वात सुन चुके है उनमें ददता लाने या 
अच्छी तरह उनपर विश्वास करने के लिए अनुमान के निपमों के अनुत्ार 
युक्तिक चिन्तन करना मी आवरयक ही है । यहौ चिन्तन मनन कहलाता 
क्रि इसमें अनुमान का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए इते अलुमान भी 
कहदेते है। श्रवण मौर मनन के पश्वात्‌ उस अथं का बार-बार ध्यान 
रना चाहिए । पे करने से वह वात हृदय में वैठ जाती है । यही भावना 
जस मागं से सामान्यपदायं का श्रवणादि होता है उसी मागं से ईश्वर के 
िपिय का भौ। जव बुद्धि ई्रविषयिणी हो जाती है उसी समय उत्तम 
थत्‌ श्वर का साक्षात्कार प्रा होता है । ] 
इन तीनों उपायों भँ ] मनन अनुमान पर निर्भर करता है ओौर 
व्याति ( पारा७8] एलभ्गा ) के ज्ञान पर। व्यात्निका 
दार्थोः की पारस्परिक विवेचना ( 12;800७50 › कौ अवेक्षा 


ओौद्क्य-दशनम्‌ ३६५ 


विरोष- उवेताश्चतर उपनिषद्‌ मे एक वाक्य माया है- तमेवं विदित्वाति 
मृह्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" ( ३।८ ) अर्थात्‌ उस परमेश्वर को इस 
खूप में जानकर लोग मृत्यु ( दुःख )} के वन्वन से दृूट जाति ह, कोई दुसरा मागं 
इससे निकलने का नहीं है । इस श्रुति को ही आवार मानकर ठैशेषिक लोग 
परमेश्वर-साक्षात्कार को दी एकमात्र उपाय बतलाते है जिससे मृत्यु से निकल 
जा सक्ते है। इसन साक्षात्कार (1९००५९१९ ) के लिए तीन परस्पर 
क्रमवद्ध उपाय ह श्रवण, मनन ओर भावना। प्रस्तुत दर्च॑न का सम्बन्धनतो 
श्रवणसे हैन भावनासे। मनन ओर विशेषतया उसकी पदति का निहू्पण 
करना ही न्याय-वैरेषिक का लक्षण है। मनन के लिए अनुमान ओौर अनुमान 
के लिए व्यापिज्ञान आवदयक है । व्यानिज्ञान के लिएु पदार्थो का विवेचन 
महवि कणाद करते हँ । न्याय में मनन की पट्ति--अनुमान--का विशद 
विचार होता है जव कि वैशेषिक-द्ंन में उस अनुमान की सफलता के लिये 
पदार्थो का विहलेषण किया जाता है । दोनों इस दृष्टि से एक दूसरे की सहायता 
करते है । इन दर्शनों के हारा ईश्वर की उपासना ही होती टै वयोकि इनकी 
सारी चचिं मनन के अन्तरगत आती है । उदयनाचायं अपनी न्यायक्ुघुमा्लि 
( १।१३ ) मे कहते दै-- 

न्यायचर्चेय मीशस्य मननब्यपदेश्माक्‌ । 
उपासनेव क्रियते श्रवणानन्तरागता ॥ 

अर्थात्‌ भनन' ( 100६116 ) शब्द से भभिहित यह्‌ न्यायचर्चा श्रवण के 
अनन्तर आत्ती है तथा इससे ईङवर की उपासना ही होती है। यहाँ 
न्थायचर्वा का अथं है अनुमान वयोक्रिं वही न्याय में विके रूप से चित 
होता दै । 

कणाद ने अपे सूत्रों मे केवल छह पदार्थो का निरूपण क्रया है । वे है 
द्रष्य ( 30७४६९९ ), गुण ( (पशप ), कमं ( ^ ५0 ), सामान्य 
( चनालाद्षाफ } विकेप ( एव्ठपाकषणफ ) मौर समवाय ( [पटा 
@९€ ) । प्रशस्तपाद मँ अभाव ( पपेणा 61316९6 ) को भी सप्तम पदाथ 
( 0०) के रूप मेँ स्वीकार किया गया है 1 तवे पदाथं सात मानि गये 
ह । भावात्मक ( {208४1 ) पदाथ छह ही है । इसको संख्या पर अगे मूल 
मेही विचार करेगे । कणाद के दस अव्यायों वाले सुत-प्रन्थ को “दशलक्षणी" 
( = दशाध्यायी ) कहा गया है । कणाद के पास कुछ से शिष्य अभेजो 
विधिवत्‌ वेदवेदाङ्ख का अध्ययन कर चुके थे, असूया (दोषान्वेषण कौ प्रवृत्ति) 
से शून्य थे ओौर इ प्रकार श्रवण" कर चकै ये । मनन के लिए भये हृष्‌ इन 
शिष्यो पर परम कारुणिक भगवान्‌ कणाद प्रसन्न हो गये ओर उन्होने वैशेषिक 
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दशन की रचना की । उसक प्रथम सूत्र यही है--अथातो घर्म व्याख्या- 
स्यामः । इस सूत्र मे अध शब्द के द्वारा मंगल या आनन्तयं ( 3प०ऽष्पृप्- 
706 ) का बोघ होता है अर्थात्‌ शिष्यो की जिज्ञासा के पदचातु। अतः 
इसलिए । कि श्रवणादि में निषा, असया रहित शिष्य लोग भये है इसलिए 
ज्ञान की परकराष्ठाके रूपम जो धमं है उसकी व्याख्या अव करेगे । घर्मका 
लक्षणा दूसरे ही सूत्र मे दिया गया है--यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स 
घमः ( ।१।२ )। जिससे अभ्युदय ( स्व, तच्वज्ञान, लौकिक उन्नति ) तथा 
निःश्रेयस ( मोक्ष ) की प्राप्ति हो वही घमं है। यहां 'घमे' शव्द अपते शासनीय 

विषय करे थमं लिया गया दहै, 

अब कणादःसूत्रो की विषय-वस्तु पर विचार आरम्भ होता है । 
(२ वैोषिक-सूज की विषयवस्तु ) 
= त व ९ 

तुत्राहिकदयात्मके श्रथर्मन्यायं समवेताशषपदाथेकथन- 
सकारि। तत्रापि प्रथमाहिके जातिमभिरूपणम्‌ । द्वितीयाहिके 

जातिविशेषयोनिरूपणम्‌ । 
आह्विकदयययुक्ते दितीयेऽध्याये द्रव्यनिरूपणम्‌ \ तत्रापि 
प्रथमेऽध्याये भूतव्रिशेषलक्षणम्‌ । द्वितीये दिक्कारप्रतिषादनम्‌ । 
आहिकदवयथुक्ते ठतीय आत्मान्तःकरणलक्षणम्‌ । तत्राप्या- 
त्मलशक्षणं प्रथमे । दि तीयेऽन्तःकरणरक्षणम्‌। आहिकदयययुक्त चतुर्थ 
शरीरतदुपयोगिविवे चनम्‌ । तत्रापि प्रथमे तदुपयोगिषिवेचनम्‌ । 

दितीये शरीरविवेचनम्‌ । 

भ भथम भव्याय मे, जिसमें दो गाह्भिक ( एक दिन का पाठ = आद्धिक ) दै, 
उत सभौ पदार्थो का वणन है जो समवेत अर्थात्‌ खमवाय-सम्बन्व से युक्त है । 
समताय-सम्बन्ध का अथं है नि्य-सम्बन्ध, जो कभी भिन्न न हो । द्रव्य, गुण, 
सामान्य भौर विशेष--इतने पदार्थो का समवायसम्बन्ध होता है । द्रव्य 
पते अवयवो म समवेत रहता है, गुणो ओर कमो का समवायसम्बन्ध द्रव्य 
साथ रहता है, क्योकि गुण मौर कमं से युक्त ठोना दरव्य-सामान्प का लक्षण 
मान्य तो जातिको ही कहते है, जिसका समवाय-सम्बन्धर उपर्युक्त तीनों 
ब नित्य दर्यो मे समवेत रहते है । गवयवहीन परमाणुओं को तथा 
को भी यद्यपि समवेत नहीं कह सक्ते ह किन्तु नित्य द्रव्यो कै साथ 
| इसी अथं मे वे समनेत है । षष्ठ पदां समवाय 
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समवेत नहीं होता है क्योकि यदि उसे समवेत मानं तो किसी मे समवेत होगा । 
उसका किंस क साथ समवाय होगा--फिर उसका भी दूसरा समवाय होगा ॥ 
ठेसा करते-करते कीं अन्त नहीं होगा, अनवस्था हो जायगी । इसलिए प्रथम 
पाच पदार्थं ही समवेत होते ह । | 

उसमे भी प्रथम आल्धिक्त मे उन पदार्थो का निरूपण हां है जिनकी जाति 
( सामान्य, (1888 ) होती है ( अर्थात्‌ द्रव्य, गुण ओौर कमंका)। द्वितीय 
आ्भिक मे सामान्य ( जाति ) ओौर विज्ञेष का निरूपण क्रिया गया है । 


दो आद्भिकों वाले द्वितीय अध्याय मेंद्रव्य का निरूपण हभ है जिसमें प्रथम 
आद्भिक मे भतो ( लिति, जल, अश्रि, वायु, आकाश ) के लक्षण ह ओर दूसरे 
मे दिशा तथा कालका निरूपण है। [स्मरणीय दै कि दरव्य नव है-पृथ्वी, 
जल, अभ्नि, वायु, आकाश, दिशा, काल, आत्मा ओर मन । इनमें प्रथम सात 
का वर्णान द्वितीय अध्यायमें हीहो गयाहै।] 

तृतोय अध्याय में जिसमे दो आधिक है, आहमा ओौर अन्तःकरण ( आन्त- 
रिक इन्द्रिय = मन ) के लक्षण दै । इनमें भी प्रथम आहिक मे आत्मा का लक्षण 
है, द्वितीय म अन्तःकरण का। [ इस प्रकार द्रव्यो की विवेचना समाप्त होती 
ह 1 ] दो आह्भिकों वलि चतुथं मध्याय मे शरीर ओौर उसके उपयोगी तच्वोँ 
( ^पुपाा०४७, जैसे-परमाणुकारणता आदि ) का वर्णन है । प्रथम आल्िक 
मे शरीरके उपयोगियों काही वंन दै ओर दूसरे आह्निक में शरीर का, 
विवेचन है । 

~ [3 (8 ©. ~ 
आद्िकटढयवति यथ्चमे कमप्रतिपादनम्‌ । तत्राप प्रथमे 
[3 ~ ~ €~ 
करीरसंवन्धिकरमचिन्तनम्‌ } द्वितीये मानस्कमचिन्तनम्‌॥ आद्िक- 
दरयक्षालिनि षष्टे श्रौतधमेनिरूपणम्‌ । तत्रापि म्रथमे दानप्रति- 
~ ~~~ ^~ _, ~ 

ग्रहधंविवेकः } ति चातुराश्रम्योचितधमेनिरूपणम्‌ ॥ 

दो आद्धिकों वाले पंचम अध्याय में क्म॑का प्रतिपादन हा है । इसमे प्रथम 
आहिक में शरीर से निष्पन्न होने वाले कर्मो का विचार हुमा है, दुसरे आल्िक 
म मानसिक कमो का चिन्तन ( विचार } किया गया है। दो ही आह्लिकों से 
विभूषित षष्ठ मच्याय मे शरतियों से प्रतिपादित धम का निरूपण किया गया है । 
जिम प्रथम जाद्धक भे दान ( दान करना ) ओर परिग्रह ( दान लेना ) 
इन दो धर्मो" पर विचार किया गया है । द्वितीय आह्धिक म चारों आश्रमो के 
लिए उचित धमं का निरूपण हभ दै । 
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तथाविधे सप्तमे शुणस्मवायप्रतिपादनम्‌ । तत्रापि प्रथने 
इद्िनिरपेक्षगुणप्रतिपादनम्‌ । द्वितीये तत्सपिक्षगुणप्रतिपादनं 
समवायप्रतिपादनं च । 

अशमे निर्विकरपकसविकस्पकमतयक्षप्रमाणचिन्तनम्‌ । नवमे 
उद्धिषिशेषग्रतिपादनम्‌ । दशमे्तुमानभेदप्रतिषादनम्‌ । 

उती प्रकार के विमाजनवाले सप्तम अ्याय म गणौ ओौर समवायका 

प्रतिपादन हा है जिसमे प्रथम आह्निक मे उन गुणो का प्रतिपादन हभ ह 
जौ बुद्धि कौ अपेक्षा नहीं रखते (रूप, रस, ंघ आदि )। द्वितीय अधिक में 
बुद्धि की अपेक्षा रलने वाले गुणों ( द्वित्व, परत्व, अपरत्व, पृथक्त्व आदि) का 
तथा इसमे सामान्य का भी प्रतिपादन हया है। | द्वित्व, एकत्व, वहुत्व आदि 


को संख्या कहते है, वह भो बुद्धि पर निर्भर करती है। इसका विशद विचार आगे 
करेगे । ] 


अष्टम अत्याय मे निविकल्पक्‌ ( [पतगा 79.66 ) तथा सविकल्पक 
। ( एल ००४ ) प्रत्यक्ष भ्रमा का निष्प इया है । नवम अध्याय 
मे बुद्धि के विङेषों (मेदो ) का वणन है। दशम अष्यायभे अनुमान के भेदो 
का वरान दै। [ यह आश्वं है कि नवम ओर द्म अध्यायो के विषयमे 
। माधवाचायं इतने भ्रम में है । वास्तवे नवप अध्याय में अतीद्धिय संयोगादि 
से होने वलि प्रत्यक्ष का तथा अदरुमाति का वर्णन है। दशम में सुखदुःखादि 
अत्मा के गणौ का वर्णन एवं विविध कारण का भौ प्रतिपादन हुआ है । माधव 
@ भ्रमका कारण समक्न मे नहींभता। ] 


> क ७4 


(२. शाख क्री भरत्ति-उदेश, लक्षण, परीक्षा ) 
तत्रोदेशो रक्षणं परीक्षा चेति त्रिविधस्य शाखस्य प्रवतिः 
वायन° १।१।१)। ननु विभागवेक्षया चातुविध्ये वक्तव्ये 
बेविध्युक्तमिति चेत्‌- मेवं म॑स्थाः । विभागस्य विशेषोदेश- 

श एवान्तभोवात्‌ । तत्र द्रव्यगुणकर्मसामान्यविकेष- 
इति षडेव ते पदार्था इत्युदेशः। 


॥ कहना है कि ] इस शाल ( 
त) स 
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१९१७0 । [ वस्तुका केवल नामले तेनावा गिना देना ही उदेश 
कटलाता है जैने यह कहना फिं द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विज्ञे ओौर समवाय, 
ये छह पदार्थं है । लक्षण में वस्तु के उस धमं का उल्लेख करते ह जिसके हारा 
वहं वस्तु अन्य सजातीय वस्तुओं ते पृथक्‌ कौ जाय जैसे द्रव्य उसे कहते हँ 
जिस्म गुणहों। परीक्चाके हारा यह विचार होता है क्रि उक्त प्रकार से दयि 
गये लक्षण प्रस्तुत वस्तुमें टीकर कि नदीं। न्याथ-वैशेषिक के प्रतिपादन की 
एक अपनी विरोषता है कि इन तीन विधियोसे शाख्र का ज्ञान प्राप्त किया 
जाता है। उसमें भी परीक्षा पर बहुत जोर दिया जाता है जिसके कारण ये 
दर्शन अत्यन्त ताक्रिक माने जाते दँ । यही नहीं, अन्य शास्त्र पर भी जव विपत्ति 
अती है तव वे अपनी सुरक्षाके लिए तकं-शास्वकाही आश्रयेत र्हैभौर 
पू्वपक्लियों कौ खवर इसी परीक्षा के हारा लेते है । |] 

[ अव प्रन यह है कि इन तीन विधियो के अतिरिक्त इनमें ] विभागको 
भी रखकर चार प्रकार की शास्तप्रवृत्ति का वर्णान करना उचित धा, आप तीन 
ही प्रकार कौ प्रदृत्तियां वयो मानते? रेखा न समनं बयोकरि विभाग भी एक 
तरह का उदेशहीतो है । [ जव वस्तुओं का नामग्रहण करते दै तव विभाजन 
या वर्गङ्गिरण ( @1५8अ{1ब्ब४जा ) करके हौ तो नामलेते है, योंही मनमाने 
टंगसे तो नहीं। ]* इसलिए विभागको उदेशकै अन्दर ही रत लेतेरहै। 
देशेपिक-दर्थ॑न मे उदेश यही है--रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष ओौर समवाय, 
इस प्रकारे चह ही पदार्थं ।' 

किमत्र कमनियमे कारणम्‌ ? उच्यते । समस्तपदाथयतन- 
त्वेन प्रधानस्य द्रव्यस्य प्रथस्ुद्देशः । अनन्तरं गुणत्वोपाधिना 
सक्कलद्रव्पवरततेैणस्य । तदनु सामान्यव्खसाम्यात्क्मणः । 
यश्चात्तल्रितयाश्रितस्य सामान्यस्य । तदनन्तरं समवायाधि- 
करणस्य विकेषस्य । अन्तेऽवशिषटस्य समवायस्येति । 

यहाँ पदार्थो कौ गणना करति समय एक विशेष क्रम देखते है उसका कया 
कारण है? कठति है सारे पदार्थोका आधार होनेके कारण भ्रमृख सूप से 


* उद्देशा दो प्रकार का है-- सामान्य जैसे, द्रव्य गुण कर्मादि पदार्थो की) 
गणना तथा विडोष जैसे, पृथ्वी, जल, तेज आदि द्रव्य के भदो की गणना । 
गुणों की गणना करति समय "विभाग" नाम आता है इसलिए विशेष उदूदेश 
( अवान्तर भेद कै अन्तर्गत ) होने से विभागको पृथक्‌ नहीं लेते। उद्देश में 
ही इते समज्ञ लेते है । ९ 


४०० सवैदशनसंमदे- 


विद्यमान दवञ्य का उदैश ( नामग्रहण ) पहले हुमा है । [ नीव का ज्ञान पहले 
करके तव भवन का निर्माण होता है, मनुष्य को जानने पर ही उसके धम का, 
नेते स्थूलता आदि का, ज्ञान प्रात करते है। धमंकाज्ञान पीथे होता है, धर्मी 
का पहले । इसी प्रकार सभी पदार्थो का साक्षात्‌ या परपरा से माधार द्रव्य ही 
है। गुण ओर कम का तौ वह साक्षात्‌ माधारं है । प्रव्यत्व, पृथिवीत्व, घटत्व 
जादिकेरूपमेंजो सामान्य है उसका भौ वह सीधाथाधारहै। हा, गुण भौर 
कमं कौ जाति ( सामान्य ) अर्थात गुणत्व ओर कमैत्व आदि के लिए उसे 
(व्य करो) गुण-कमं का सहारा लेना पडता है-गुरत्व ओर कर्मत्व क्रमशः 
गुण भौर कमं मे ह ओर्‌ द्रव्य इन दोनों का आधार है। व्िषोंकाभी साक्षात्‌ 
आधार द्रभ्यहीहै। समवायका कहीं तो वह साक्षात्‌ आवार होता है कहीं 
गुणादिके द्वारा । तात्पयंयहहै क्िदरग्ययातो सभी पदार्थोका साक्षात्‌ 
आघार हैया परपरासे आधार है। प्रव होतेके कारण द्रव्यको पहले 
रखते है ।] 


इसके बाद गुणत्व उपाधि के ल्प मे सभी द्रव्यो मे पाये जानिवाले गुण 

कानाम है। [ गुरा काथं जप्रवान होता है इसलिए द्रव्य की अवेक्षा अप्रधान 

रूप से विद्यमान रहनेवालेः गुणौ को द्रव्य कै बाद रखते है। यद्यपि गुण, कमं 

६ आदि पाचों पदार्थो को समान रूपम से अप्रधान ( गण ) कहा जा सक्ता है 
किन्तु वैशेषिक लोग रूप, रस आदि को ही सकितिक खूप ॒से गुण कहते है । 
गृण का सामान्य भथं बहुत व्यापक होने पर भी शास्रीय-हष्टि से एक विलेप 
पदाथंको ही गुण कहते है जो सभी दर्यो भे रहता है। इसका यह अथं कभी 

1 नहीं समक्षना चाहिए कि सभी दर्यो मे सभी गरुण रहते है-प्रथ्वौमे रूप, रस 
भादि नहींदहै, त बुद्धि ही है । किन्तु कोई-न-कोई गुण सभी दर्यो में रहता ही 
है। यह सौभाग्य भन्य पदार्थो को नहीं । यही कारण है क्रि द्रव्य कै 

` पश्वातु मोर अन्य पदार्थो के पहले गुण का नाम लिया जाता है।] 

इसके वाद कमे का उश होता है क्योकि [द्रव्य गुण ओर कमं तीनों 
मे ) सामान्य की सत्ता रहती है, यहौ समानता है। [ दव्य, गुण भौर कम तीनों 
भ जाति ( (1458 ) रहती है । इसलिए तीनों को एक साथ ही रखना चाहिए । 
गुण अपने विशिष्ट कारणों से पहले आ चुके ह । अवरिष्ट कमं ही है 
१ गुण कै वाद उसे रखते हँ । इसके अतिरिक्त यह ध्येय है कि गुरा, कमं 
व ण को प्रधानता मिलती है बयोकि गुणों की परु ( वृत्ति ) सभी 
बेचारे कुछ ॑ही दर्यो तक्‌ पहु पति है- आकाश, 
द्यो मे कमं पंच नहीं सकते । गुणों की 


च ` 
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ओच्म्य-दशेनम्‌ ४०१ 
अवेक्षा कमं द्रव्य के पास पैरवी पचाने मे पज्र जाते ह इसलिए गुणों के 
उपरान्त ही इनका स्थान होता है।] 

इसके वाद इन तीनों मेँ माश्रय लेनेवाले सामान्य याजाति का उश 
होता है । [ ऊपर कह चुके है कि आवारके वादही आधेय पदार्थं आति है। 
द्र्य, गुणा, कम तीनों ही सामान्य के लिए जवार है । इसलिए वे सामान्य कौ 
अपेक्षा प्रधान है । दूसरों के भरते जीनेवाला पले नहीं रहं सकता । पहले 
उसके आश्रयदाता का नाम रहेगा--तमौ उसका नाम रहेगा । यही कारण 
हे क्रि सामान्य इन तीनों के गन्त मे आता है। ] 

इसके अनन्तर समवाय के गाधारके रूप मं अवस्थित विदोष का नाम 
लेते दँ ओर अन्त मे बचे हए समवाय का नाम आता है- यदी क्रमदै। 
[ विशेष गौर समवाय को सवसे पी डालने का यह कारण हैकि इनका 
प्रत्यक्ष कभी नहीं होता । प्रत्यक्ष होनेवाले पदार्थो से अप्रत्यक्ष पदार्थं पीचे रहैगे 
ही । अवये दोनों निरणंय करं करि कौन पहले रहेगा, कौन पी ? किर आचार 
आधघेयका संवहो गया। समवाय आवेयहै, विज्ञेव आधार। आधार पहले 
होता है, आधेय पीठे । बस, विशेष के वाद समवाय का नाम है। ] 

(४. पदार्थो की संख्या-छढ या सात १) 
9 १.५ [> 1 [> 
नलु पडव पदाथा इति कथं कथ्यते १! अभावस्यापि 

सद्धावात्‌ इति चेत्‌- मेवं बोचः। नजथानष्टिखितधीव्रियतया 
भावरूपतया पडवेति विवक्षितत्वात्‌ । तथापि कथं षडेवेति नियम 
उपपद्यते १ विकर्पाुपपत्तेः । नियमव्यवनच्छेधं अमितं न वा १ 
प्रमितत्वे कथं निषेधः १ अप्रमितत्वे कथंतराम्‌ ? 

जब यह्‌ प्रस्न है कि आप केसे कहते है क्रि पदाथं छह ही है ? अभाव की 
भी तो सत्ता है [ जिसे सातवां पदाथं मानते ह ]। इस प्रन पर हम करगे कि 
एेखा मत कटो । निषेधात्मक ( नजथं के द्वारा उक्ञिखित या बोधित ) प्रतीति 
( ज्ञान, धी, प्रत्यय, ९०७]१९९ ) को हम अपना विषय नहीं मानते तथा 
आव-रूप ( भावात्मक 20४१९ ) [ प्रतीति को ही हम विषय | मानते है 
इसलिए हमारी विला (कहने कौ इच्या) से हौ चह पदार्थं मान गये ह । [ नर् 
के रूप में निषेध को समञ्च लेने क लिए अभाव भी एक प्रथक्‌ पदाथ रहे, इसमे 
हमें कोई मापत्ति नहीं । किन्तु इस अभाव के द्वारा किरी वस्तु कौ असत्ता का 
ही तो बोध होगा, सत्ता का तो नहीं । हम सत्ताका विह्लेषण करना चाहते 


२६ स० सं 


४०२ सर्वंदशंनसंम्रहे- 


है इसलिए अमाव नदीं स्वीकार करके छह ही पदाथं मानते है जो सव के सव 
आवात्मक है । ] 

फिर भी प्रन हो सकता है क्रि यहं नियम आप कहाँ से लाते है कि पदार्थं 
करैवल छह ही है । [ इसकी सिद्धि के लिए दिये गये | दोनों विकल्प असिद्ध हो 
जायंगे । देखिए--इस निघम से [ कि पदार्थं छह ही है | व्यावृत्त किया जाने 
बाला ( 0612 ९६०।०१०५ ) [ सप्तम पदार्थं | प्रमाण से सिद्ध है कि नहीं ? 
(तासयं यह दै करि जव आप "छह ही" म "ही" का प्रयोग करते है तव अवश्य किसी 
आगामी पदाथ को निकाल बाहर (व्यावृत्त) करते है, यह वर्हिष्करण जिसका हो 
रहा है उसकी सिद्धिकरे लिए कोई प्रमाणहैयानहीं। सातो सतम पदार्थ 
प्रमाणसिद्ध होगा या असिद्ध । दोनों ही भवस्थाओं मे आप पक्डे जाते है । | 

यदि वह ( सप्तम पदां ) प्रमारो से सिद्ध है तब उसका निषेध वो कर 
£ रहे है ? [ प्रमारासे सिदध पदां तो सदा स्वीकायं है, उसका निषेध नहींहो 
सकता । ] यदि प्रमाणो से उसकी सिद्धि नहीं हो रही हौ तब तो निषेव करना 
ओौर मी कठिन है । [ असिद्ध या असत्‌ वस्तु का निषेध करने मे अपना समथ 
कौन मूखं नष्ट करेगा ? ] 

नहि काथसक्षावान्माषकावषाण व्रातर्षदुघ्ु यतत । ततश्रा- 

सुपपत्तन नयम इत च॑त्‌- मवं भाष्ष्ठाः । सप्तमतया प्रासतं- 
न्धक्ारादौ भावत्वस्य, भावतया प्रमिते शक्तिसाद्दयादौ सप्तम- 
स्वस्य च निषेधादिति छतं विस्तरेण । 

कोई भी एेसा विचारशील व्यक्ति नहीं होमा जो चरुहे की सींग (असिद्ध वस्तु) 
। का निषेध करने में अपने सरे पाणिडत्य का खचं करे । [ मूषिक-विषाण प्रतयक्ष- 
प्रमाण से ही भसिद्धदैद्रूसरोंकी तो बात ही क्या? इसलिए असिद्ध वस्तु का 
घेघ करना मूर्खतां नहीं तो भौर बया है ? ] इस प्रकार दोनों विकल्पो की 
सिद्धि के कारण “छह हौ" पदां होने का नियम भाप नहीं लगा सकते । 
[ इस प्रदन का उत्तर यह होगा-- ] एसा नहीं कहना चाहिए । यदि आप 
अन्धकार या किसी एेसी ही भभ।वातमक चीज मे सप्तम पदाथं कीः कल्पना 
तब तो हम भषने भावात्मक पदार्थो में इसे ले ही नहीं सकते [ वयोर 
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विरोष - पदार्थो की संख्या चह मानने का कारण वे यह वतलाते ह कि 
भावात्मक पदां छह ही होंगे । यदि किसी अभावात्मक वस्तु को सात्तवाँ पदार्थ 
मानते हतो मावका प्रतियोगी होने के कारण हमारी परिमाषा ( भावल्प 
पदां ) म वह पदां नहीं होगा, यदि करिस्री भावात्मक वस्तु कोटी सातवां 
पदार्थं मानते है तव तो वह हमारे भावात्मक पदार्थो के बीच ही कहीं-न-कहीं 
स्थान पा सकेगा । हमारा वर्गीकरण इतना व्यापक ( 60978 ए९ ) हैकि 
सभी भाव इसमें आ जार्थेगे, फिर स्म पदाथं की आवदयकता ह नहीं रहेगौ । 
क्रिसी प्रकार छह से अधिक माव-पदाथं नहीं होगे । 


"षडेव" ( छह हौ ) कहने से न केवल सप्तम पदाथं का निषेध होताहै, न 
केवल भाव का, प्रत्युत सप्तमत्व से विशिष्ट माव का निषेध होता है । दुसरे शब्दों 
मे यह कँ कि सातवां भाव पदाथं ही नहीं है । केवल सप्तम पदार्थं तो अन्धकार 
मादिरहैटी, परये भावतो नहींहै। अन्धकार का अथेह तेज का अभाव । 
शक्ति ओर साटदय यद्यपि मावर, पर ये केवल माव ह, सातवे नहीं है । चह भें 
ही इह स्थान मिलताहै। शक्तिके विषयमे लोग प्रन करते है कि जब 
हयेलौ पर दाहशक्ति को रोकने वाले मणि आदि पदार्थं रजे रहते हँ तव अग्नि 
का संयोग होने पर भी हाय नहीं जलता । यदि खाली हाथ रहे तो जल जाय । 
इस नियम से लगता है क्रि शक्ति भी कोई अतिरिक्त पदाथं है । किन्तु ठेस बात 
नहीं है। अग्निका दाहु-कारण होना ही शक्ति है ( अमेर्दाहं प्रति कारण- 
तैव शक्तिः ) । प्रतिबन्धक का अमाव तो सभी कायो मरै कारण रहता है जिसे 
पाश्चाच्य तकंशास््र मे }५९&&४४९ (3070900 कहते ह इसलिए अम्नि 
मेही शक्ति टै अत्तिरिक्त तो कुछ नहीं । आधुनिक विज्ञान म शक्ति को एक 
पृथक्‌ पदार्थं मानते है । सादृश्य भी मित्त पदाथं नहीं है इसका अथं है-- 
किसी पदाथं से भिन्न रहने पर उसमें वतंमान धर्मो को धारण करना ( तद्धिघ्नतवे 
सति तदरतधर्मवच्वम्‌ )। वैशेषिक लोग माव पदार्थो का विचार करते समय इन 
वस्तुओं को कभी नहीं भूलते । 


(५. छद पदार्थो के लक्षण--द्रव्यत्व ओर गुणत्व ) 

ततर द्रव्यादितितयस्य द्रव्यत्वादिजातिरक्षणम्‌ । द्रव्यत्वं 
नाम गगनारविन्दसमवेतत्वे सति, नित्यत्वे सति, गन्धासमवेत- 
त्वम्‌ । गुणत्वं नाम॒ समवायिकारणासमवेतासमवायिकारण- 
भिन्नसमवेतसक्तास क्षाद्व्याप्यजातिः । 


१. च) कतक 


०्छ सबेदशंनसंयहे- 


उनम द्रव्य आदि प्रथम तीन पदार्थो के लक्षण है द्रव्यत्व आदि के सामान्य 
( जाति ) से युक्त होना । [ द्रव्य उसे कहते है जो द्रव्यत्व-जाति का हो, गुण 
गंणत्व-नाति का होता है तथा कमं कम॑त्व-जाति का । इस प्रकार अपने-भपने 
सामान्य के हारा ये लक्षित होति ह । अब इनके सामान्यो के लक्षणा पृथक्‌ पृथक्‌ 
नेयायिक-माषा मेँ दिये जायेंगे जिसमें प्रत्येक शब्द ओौर विशेषण साभिप्राय 
देगा, उसके अभाव में लक्षण के अशुद्ध हो जाने की संभावना है । ] 


द्रव्यत्व का लक्षण-जब आकाशके ` साथ तथा अरविन्दके साथ 
अलग-अलग कोई पदां समवेत हो, वह नित्य भी हो तथा गन्ध के साथ समवेत 
( नित्यरूप से सम्ब, 7णा6प्ला) न हो तो उसे ही द्वघ्य-सामान्य 
करते द । 

[ मव इस लक्षणा की न्याख्या करं । द्रव्य-सामान्य ( द्रव्यत्व ) से द्रव्य का 
लक्षण किया जाता है। इसलिए इस द्रग्य-मामान्य को समज्लना आवहयक है । 
द्रव्य-सामान्य के लक्षण मे तीन द्रकडे है--( १) गगन तथा अरविन्द के साथ ` 
समवेत होना, (२ ) नित्य होना तथा (३) गन्ध के साथ समवेत न होना । 

४ गगनारविन्द को वेदान्तियों के समान माकाश का कमल न समञ्ञे । यहाँ न्ट 
समास है। दन्द होने के कारण "समवेत" शब्द का सबन्ध दोनों पदों कै साथ 
होगा । (इन्द्राद हन्दमध्ये दन्द्ान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रव्येकमभिसंबघ्यते) । द्रव्य का 
समवाय ( अपरिहायं, नित्य ) सवन्ध गगन-जेसे नित्य द्रव्य से तथा कमल जंसे 
क्षणिक द्रव्य कं साथ भी है, मले ही सम्बन्ध [नित्य है। आकाश तो द्रव्य में है 
ही, कमल की गणना परथ्वी मे होती है । समूह्‌ का सम्बन्ध अपने प्रत्येक व्यक्ति 
से रहता ही है । दूसरे, दव्य का चामान्य नित्य भी है क्योकि जाति या सामान्य 
नित्य होता दै। व्यक्ति के विनाश के बाद भौ जाति की.सत्ता रहती है । अन्त 
मे। यह व्य-सामान्य गन्ध से भ-समवेत रहता है योक गन्ध गण है । द्रव्यत्व 
की वृत्ति गुणों मे नहीं होती, द्रव्यो मे ही होती है । 

अब हम लक्षण के शब्दों कौ अनिवाय॑ता पर विचार करे। (१) यदि 
लक्षणे गशन से समवेत र्ना" यह विशेषण हटा दे तो पृथिवी-जाचि 
 (प्रधिवीत्व) कौ भी लक्षण बन जाथगा, केवल द्रव्यत्व का लक्षण नहीं 
। देगा । दूसरे शब्दो भे, पृथिवीव मे इस लक्षण की भतिव्यापि हो जायगी । 
न्य अरविन्द से समवैत होता है तथा नित्य भी होता है ( सामान्य 
न्ध का समानाधिकरण ( प्रथिवी-सामान्य ) गन्ध 
यह गन्धासमवेत भ है । पृथिवी-सामान्य गगन से समवेत 
है), केवल पृथिवी मे पृथिवोत्व की वृत्ति 
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रहती है । इसलिए ृथिवीत्व' का ही लक्षण हौ गया । (२) यदि लक्षणसे 
“अरदिन्द्‌ से समवेत रहना हटा दं तो यह गगन में वतमान एकत्व-संख्या 
का भो लक्षण हो जायगा । एकत्व-संख्या गगन से समवेत रहती है, नित्य भी 
है । एकत्व-संख्या नित्य द्रव्य में रहने पर नित्य है, अनित्य मेँ रहने पर अनित्य 
होती है- यहां आकाशगत है इसलिए नित्य है । गन्ध से इसे कख लेना-देना है 
ही नहीं क्योकि एक गख में दसरा गुण आ नहीं सक्ता । अरविन्द मे भी यह्‌ 
समवेत नहीं होती । अरविन्द मे भौ एकत्व है पर वह एकत्व भका के 
एकत्व की अपेक्षा भिन्न है । इस प्रकार एसी स्थिति में एकत्व-संख्या का लक्षण 
हयो गया । (३ ) यदि लक्षण से “नित्य होने पर" यह विकेषण निकाल दं तो 
गगन ओौर अरविन्द दोनों मे विद्यमान द्वित्वसंख्या क्रा भी लक्षण बन जायगा । 
द्ित्व-संख्या गगन ओर अरविन्द दोनों मे समवेत है, गुण होने के कारण दरसरे 
गुणा गन्ध से दसका सम्बन्ध ही नदीं । हाँ, यह्‌ नित्य नहीं है। द्वित्व भादि 
संख्या सर्वत्र गपेक्षा-वद्धि से उत्पन्न होती ह इसलिए अनित्य दै । ( इसके 
विचार के लिएु अगे देखें । ) निदान, यह लक्षण द्वित्व-संख्या का हो गया । 
(४) अन्तमं यदि लक्षण से "गन्ध से समवेत न रहना यहं विशेषण 
निकाल देँ तो यहं द्रष्य, गुण ओौर कमं तीनों मे अविष्ठित सत्ता का भी लक्षण 
हो जायगा । सत्ता गगन भौर अरविन्दं तो दै (ही, नित्यमी है। लेकिन यह 
गुणों मं भी है, अतः गन्ध से असमवेत नहीं हो सकती । लक्षण से वह पद 
निकल जाने पर इसकी प्राप्ति हो ही जायगी । 

लक्षण एेसा हो जो लक्ष्यसे न तो अधिक कोव्याप्त करे, न कम को। 
अधिक को व्याप्त करने पर अतिव्यापतिदोष ( 100-)06 वलिणाणि०प ) 
होता दै, कम को व्याप करने पर अव्याप्ति-दोष ( ५11४० 9 ॥00- 
7081105 तकीणप्मा ) होता है । उपयुक्त पदों को निकाल देने से लक्षण 
सदैव अपने लक्ष्य से अधिक को समेट लेता दै द्रव्यत्व के साय-पाय कभी तो 
पृथिवीत्व का, कभी एकत्व का, कभी द्वित्व का मौर कभी सत्ता का भो लक्षण 
यह बन जाता है, अर्थात्‌ मतिव्यापिःदोष. हो जाता है। इससे बचने के लिए 
प्रत्येक पद रखना अनिवायं दै । ] 

गुणत्व का लक्षण--गुण-सामान्य उस जाति को कहते है जो [ दन्य, 
गुण, क्म मे अधिष्ठित ] सत्ताके दवारा सीषे ही व्याप हो सके, समवायि-कारण 
( द्रव्य } से समवेत नहीं रहे तथा असमवायि-कारण से भिन्न किसी भी पदां 
( लैसे- आत्मा के गुण ) से समवेत हो । 

[ गुणत्व के लक्षण भं मी तीन विशेषण दै--( १) देलौ जाति जो 
समवायि-कारण से समवेत न हो, (२) जो असमवायि-कारण से मिच्च किसी 


४०६ सवैदशंनसंमरहे- 


पदाथ से समवेत हो तथा ( ३ ) जो सत्ता के द्वारा सीघे ( साक्षात्‌, परपरा स्च 

नहीं) व्याप्र हो सके । समवायि-कारण उसे कहते ह॑ जिसके समवेत होने 

या भिलने पर कायं उत्पन्न होता है, जैते- पट के लिए तन्तु, घट के लिए मिष्ट 

आदि । सभवायि-कारणा कोई द्रव्य हौ होता रै। द्रव्य में गुरात्व नहीं रहता, 

वह कसी गण में ही रह सकता है अर्थ्‌ गुणत्व द्रव्य से समवेत नहीं होता 

है ¦ असमवायि-कारण उते कहते ह जो कायं या कारण के साथ किसी वस्तु 
केमिलजानि पर कारणके रूपमे अवि, जैसे पटे तन्तुभो के मिलने 

( समवेत होने ) पर उन तन्तुओों का संयोग पटरूपी कायं के लिए कारणा है।8 
असमवापि-कारण से भिन्न आत्मा के विशेष गुण होते है क्योकि आत्मा के 

गुण कमी मौ असमवायि-कारण नहीं हो सकते । इन गुणों से गृणत्व खमधेत 

रहता है । सत्ता तीन पदार्थो में है- रव्य, गृण, कमं । इसके दवारा साक्षात्‌ 

तीन जातियों को व्याप किया जा सकता है. ्रव्यतव, गुणत्व, क्त्व । 
पृथिवीर्व भादि द्रव्यलव के हारा सीषे व्यापन होते ह, सत्ता के द्वारा परंपरा से ॥ 

सत्ता पहले द्रव्यत्व को व्याप्त करती है, फिर द्रव्यत्व पृथिवीत्व को व्याप्त करता 

है । इसीको “परंपरया व्याति" कहते है । इसीलिए गण-सामान्य सत्ता के ढारा 

स्तु व्याप्य है । भौर भौ पदा्ं- द्रव्यत, कमंत्व - सत्ता से व्यात होति दँ 

पर अन्य विशेषण गुण-सामान्य को उनसे पृथक्‌ कर देते हैँ । लक्षण मे दो चील 

दौ जाती है--एक तो सामान्य-धमं ( (०८8 ), दूरा विरोषं ( 1116. 
26018)। तीसरा विशेषण सामान्य-वमं है, प्रथम दोनों विशेषणा विशेष. है। 

+ अव विशेषणो कौ उपयोगिता पर हष्टिात कर । ऊपर हम देख चुके दै 
कि इस लक्षण में जो सामान्य-घमं है वह गुणत्व, द्रव्यत्वं ओर क्म॑त्व तीनों 
के लिए समान है। यह तो इसका विकेष-घमं हैजो उन दोनों गुणत्व को 
प्रथक्‌ करता ह । इसलिए यदि विशेष घमो में सेकाई हटता है तो लक्षण ्ब्यलव 
या क्म को व्याप कर लेगा । ( १ ) यदि लक्षण से हम यह विशेषणा हटा दै 
कि यह ( गुएघामान्य ) समवायि-कारण अर्थाद्‌ द्रव्य से असमवेत रहता है, 
तो यह लक्षण द्रव्यत्व को अतिग्याप्त कर लेगा। द्रव्य का सामान्य सत्ता के 


म 


। साक्षात्‌ खूप से व्याप्य होता है तथा शसमवापि-कारण से भिन्न द्रव्य मै 
त्‌ भी होता ३। द्रव्य कभी भी असमवायि-कारण नहीं हो सकता इसलिए 
वेत होने के कारणा द्रव्यत्व शसमवायिकारणमिन्न-समवेत' है ही । 
समवायिकारण ( द्रष्य ) से असमवेत नहीं हो सक्ता वयोकि द्रव्यत्व 
अतिरिक्त, इन दोनों षे भिन्न निमित्त-कारण ( 800167६ 
कायं के लिए जुलाहा, करषा, उडा आदि । 
६ ९ 
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द्रव्य ( समवाधि-कारण ) में अवस्थित रहता है इस प्रकार यदि पहला विशेषण 
उक्त लक्षण से हटा दे तो यहं द्रव्यत्व का भौ लक्षणा वन जायगा । (२) यदि 
उक्त लक्षणा से यह विशेषण हटा दं कि "वह ( गृण-सामान्य } असमवायिकारण 
से भिन्न ( आत्मा के विकेष-गुण जेसे--ज्ञान, दद्धि ) वस्तुओं से समवेत होता 
है", तो यह्‌ "कर्मत्व को अतिव्यातत ( 17५।५0१९ ) कर लेगा । कर्म का सामान्य 
सत्ताकेट्टारातो साक्षाद्‌ व्याप्त होता ही है, समवायि-कारण (द्व्य) से असमवेत 
भी. रहता है 1 कमं ओरं द्रव्य में समवाय-संवंव तो दै नदीं । केवल एक बात है 
क्रि कर्मत्व असमवायि-कारण से भिन्न वस्तु से समवेत नहीं रहता । सभी कर्म 
असमवायि-कारण है वयोकि उनका संबन्ध संयोग या विभाग से अनिवारयंतः 
होता है असमवायि-कारण से भित्र वस्तु मे कमं को कल्पना ही असंभव है। 
(३) अव यदि अंतिम विशेषण क्रि "यह सत्ताके द्वारा साक्षात्‌ ूप में व्याप्य 
होता है", हा दे, तो ज्ञानत्व आदिमे हौ अतिव्याप्ति हो जायगी । ज्ञानत्व 
की वृत्ति ज्ञान मे रहती है, समवायि-कारण ( द्रव्य ) मे नहीं । इसलिए ज्ञानस्व 
समवायि-कारणा से असमवेत है। यह्‌ असमवायि-कारणसे भिन्न व्स्तु में 
समवेत भी है वरथोकि ज्ञान आदि आत्मा के विशेष गुण दै, ये मसमव।यि-कारण 
नहों हो सकते--असमवायि-कारण से भिन्न स्थान मे, जेसे-ज्ञान मे इनकी वृत्ति 
होती है । किन्तु इस ज्ञान को सत्ता साक्षात्‌ रूप से व्याप्त नहींकरती । गुणाके 
द्वारा ज्ञान सौषे व्याप्त होता दै, सत्ता के द्रा परम्परा से। ईस प्रकार गुणत्व 
का शुद्ध लक्षण यदि चाहते है, कोई पद हटा नही सकते । ]# 
(५ क. कर्मत्व, सामान्य, विरोध ओंर समवाय ) 
क्त्वं नाम नित्यास्षमवेतत्वसहितसत्तासक्षाद्व्याप्य- 

जातिः । सामान्यं तु प्रष्वंसप्रतियोगित्वरहितमनेकसमवेतम्‌ । 
बरिरेपो नामान्योन्याभावविरोधिसामान्यरहितः समवेतः । सम- 
वायस्तु समवायरहितः संबन्धः इति पण्णां रक्षणानि व्यव- 
स्थितानि । 

` गुणत के लक्षण मे एक दूसरा पाठ मी है--समवशयिकारणाखमवाः 
यिकारणमिन्नसमवेतसनत्तासाक्षाद्‌व्याप्यजातिः भर्थात्‌ गुणत्व वहं है 
जो सत्ता के हारा साक्षाद्‌ व्याप्य हो, समवायि-कारण या असमवायि-करण से 
भिन्न पदार्थो से समवेत हो । द्रष्य समवायि-कारण है, उससे गुण भिन्न है। 
संयोग.विभाग असमवायि-कारण है, गुण उनसे ओ भिन्न है। दोनों पाठ एक 
ही बथं पर अतिदह। 


णत स्ैद्शनसंहे- 

कम को नाति वह है जो नित्य पदार्थो मे समवायसम्बन्ध क साथ 
विद्यमान न हो तथा सत्ता के द्वारा सीपे-सीधे व्यात्त होती हो । [ यह स्मरणीय 
है क द्रव्यत्व या गुरात्व नित्य पदार्थो में समवेत होते है- द्रव्यत्व जाति 
परमाणु, आकाश आदि नित्य पदार्थो" मे समवेत होती है; गुणत्व-जाति भो 
जलादि परमाणुं चै स्थित रूप आदि गुणों मे तथा परमातमा मे स्थित ज्ञानादि 
गुणों मे रहती है । ये गुणा नित्य है तथा इनमें गुण की जाति समवाय-संबंधसे 
रहती दै । दरन्धव्व ओर गुणत्व नित्य पदार्थो मे समवेत है, असमवेत नहीं 
है इसीलिए उन दोनों से पार्थक्य प्रदक्चित करने के लिए कम॑त्व को नित्यसे 
असमवेत कहा गया है । सभी कमं अनित्य होते है । इसीलिए नित्य से उसकी 
जाति को कभी कोई मतलब ही नहीं रहता । ऊपर कह चुके ह कि सत्ता द्रव्य 
गृण, कमं तीनों मे रहती है । इसलिए सत्ता के द्वारा सीधा सम्बन्व कर्मत्व का 
है । कमं के भेदो--भाकरुचन, प्रसारण आदि- को सत्ता परम्पर से व्या करती 
है, पडले कर्मत्व को व्याप्त करती है, तब भेदों को । ] 


सामान्य--( 87618114 ) उसे कहते ह जो प्रष्वंस ( विनाञ्च) का 

प्रतियोगी ( अर्थात्‌ विना्ञी [268५००१1७1९ ) न हो तथा अनेक पदार्थोमें 

समवेत ( 11161878 ) हो । [ ना का प्रतियोगी ( साथ देनेवाला, सामने 

पड्ने वाला ) विनाशी पदां होता है, इसलिए प्रध्वंस का प्रतियोगी = विनाल, 

शरष्व॑सप्रतियोगित्व = विनाशित्व, उससे रहित = अविना । ताल्पयं यहदटैकि 

सामान्य का विनाङ नहीं होता । जिप वस्तु कौ जाति मानी जाती है उसके 

पदार्थो क नष्ट होने पर भी जाति यथापूव स्थित रहती है--उसका विनाश 

नहीं होता । भारतीयों के मरने पर भो भारतीयता ज्यों की त्यों रहती है, घट 

क नष्ट होने पर भी घटत्व रहता है । दूसरे, जात्ति या सामान्य की स्थिति 

समवायसम्बन्ध से अनेक पदार्थो मे रहती है, एक ही पदार्थं में नहीं । केवल 

अविनाशी होने से तो दिक्‌, काल मादिमें भी अतिन्याक्ि हो जायगी । इन्द 

व्यावृत्त ( एषलप१€ ) करने के लिए ही अनेक-समवेत" विशेषण लगाया गया 

दिक्‌ काल भनक पदार्थौ भे नहीं रहते जव कि घटत्व एक ही साथ संसार 
-केसरेष्टोमेहै।] 


विदोष-( 1281.॥100]५४ 0 ) वह्‌ है जो समवायसम्बन्ध से अवस्थित 
जो भअन्योत्यामाव का विरोध करनेवाले सामान्य से रहित हो । 
। उस अमाव को कहते ह जव एक दुसरे भे एक दुसरे का 
घट भौर षट का पारस्परिक भेद अन्योत्यामाव है । परमाणुभों 
अन्योन्यामाव है । इस भेद को समने के लिए 
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विशेष की आवङ्यकता है । अन्योन्याभाव का विरोध करने वलि सामान्य इसमें 
नहीं रहते । सामान्य से रहित होने से द्रव्य गुण ओर कमं से इघका पा्थंकय 
प्रकट होता है । अन्योन्याभाव का विरोधी कहने से सामान्य से व्यावृत्ति होती 
है । सामान्य का सामान्य नहीं होता, यह॒सवेविदित है। किन्तु यह ष्यात्य 
दैक सामान्य मै सामान्य का अभाव इसलिष मानते द कि अनवस्था 
दोषन प्राप्त हयी जाय, इसलिए नहीं करि वह अन्योन्याभाव का विरोध 
करेगा । विशेषो में एक दूरे के साथ अन्योन्याभाव रहता है. कोई वि्ञेष समान 
नहीं होता कि एक जाति मे उन र्वे । प्रत्येक विदेष विशेष है (1) 1 
188] ) । यदि विकेषों की जाति होने लगे तो विशेषता उनसे छिन जायगी, 
समानता होने लगेगी । सामान्य ओौर विशेष में सम्बन्ध कैसा? समी विङेष 
अन्योन्यामाव की प्रतीति कराते है। इसमें सामान्य लेने से उनके इस स्वभाव 
की हानि होगी । इसलिए विशेषो मे सामान्य का अभाव इसी से सिद्ध होता है 
कि इनत सामान्य सामने से अन्योन्याभाव की प्रतीति नदीं होगी । 
यही कारण है कि विज्ेष अन्योन्याभाव का विरोवहोनेके कारण सामान्यसे 
रहित होतादहै। विद्ेष को समवेत मानने से इसका पार्थक्यं समवाय-नामक 
पदार्थं से स्पष्ट होता है। समवाय में दूरा समवाय नहीं होता जिससे बह सम- 
वेत भी नहीं हो सकता । ]# 

समवाय से रहित सम्बन्य को समवाय ( 11166106 ) कहते है, इस 
प्रकार छो पदार्थो के लक्षण पृथक्‌-पृथक्‌ कहे गथं । [ जिस सम्बन्ध का समवाय 
नहीं हो वही समवाय है। इसके द्वारा संयोग-सम्धन्ध का विभेद किया जाता 
है। संयोग गुणा है, संयोगी पदार्थो मे वह समवायसम्बन्ध से अवस्थित हो सकता 
ह। वास्तव मे समवाय वह है जव दो षदा मेँ नित्य सम्बन्य हो, जैसे पृथिवी 
ओर गन्ध में समवाय दै । अव इस समवाय मे कोई दूसरा समवाय नहीं होगा । 
दु्री भोर दौ वस्तुओं मँ संयोग (थोड़ी देर के लिए ) सम्बन्ध हुमा ८॥ 
संयोग भौर उन वस्तुओं के वीच समवाय हो सकता है । अव भागे नहीं बढ़ 
स्केगे कि फिर सपरवाय का समवाय होगा । | 


* जिन वस्तुओं मे अवयव होते है उनके व्यक्तियों ( 10019108]8 ) 
को अवयवो का अन्तर देकर पहचाना जा सकता है। किन्तु एेसे भी पदाथ 
है जिनके अवयव नहीं ह जेसे-आकाश, काल, दिक्‌, परमाणु ( पृथिवौ, जल 
आदि के), जीव आदि। इनके व्यक्तियों को जानने के लिए ही विशेष की 
मावश्यकता पडती है । विरेष का विवेचन वैशेषिको का अधृवं प्रयास है जिससे 
दक्षन कानामदहीष्ड़ाटै। 


४१० सबदशेनसंम्रहे- 
(६. दव्य के भेद ओर उनके लक्षण ) 
द्रव्यं नवविधं प्रथिव्यप्तेजोवाग्वाकाशकालदिगात्ममनांि 
इति । ततर परथिव्यादिचतुषटयस्य पएरथिवीत्वादिजातिरंक्षणम्‌ । 
परथिवी नाम॒ पाकजरूपसमानाभिकरणदरव्यत्वसाशाद्‌- 
न्याप्यजातिः । अप्तवं नाम सरित्सागरसमयेतत्ये सति अ्वलना- 
समवेतं सामान्यम्‌ । 


द्रव्य नौ प्रकार का है पृथिवी, अप्‌ ( जल }, तेजस्‌ (अग्नि), वायु, 
अकाञच, काल, दिक्‌, आत्मन्‌ ओर मनस्‌ । उनमें परथिवी आदि प्रथम चार 
द्रव्यो कै लक्षण ह पृथिवीत्व आदि कौ जाति । [ पृथिवी का लक्षणा पृथिवीत्व 
की जाति, अप्‌ क लक्षण भप््व-जाति, तेजस्‌ का लक्षण है. तेजस्त्व-जाति, वायु 
का लक्षण वायुत्व-जाति । जिस प्रकार द्रव्य, गुण, कमं के लक्षणों म उनके 
सामान्यो का उत्लेखं होता है उसी प्रकार इन द्रव्यो के लक्षण में भी इनके 
सामान्थके द्वारा ही इन्दे लक्षित ( 12006 } किया जाता है। अव इनके 
सामान्यो के लक्षण दिये जति ह । यह द्रविड्राणायाम न्याय-वैशेषिकों की 
विशेषता है। क्रिसी बात को सीघे कहने मे नाना प्रकार की आप्तिं होती 
ह इसलिए तौल-तौल कर एक एक राब्द पर ष्यान रखते हए वे लक्षण देते है । 
इसके लिए चहि जितना पयंटन करना पडे । ] 


पृथिवी सामान्य का लक्षण-जो पाक ( अग्नि-संयोग ) से उत्प रूप 

के समानाधिकरण ( 10001191) हो तथा दरव्य-सामान्य के द्वारा सीघे व्याप्त 
हो सै, उसी जाति को प्रथिवौ-जाति कहते ह । [ पाक = तेज का संयोग । 
इससे पृथिवी में रूपादि गुणों का परावरतंन ( 7७९०४०१ ) होता ३ । 
जि प्रकार पके हए आम के फल में, पीत-ख्प आदि परावृत्त होते ह उसी 
भ्रकार पृथिवौमे भी उक्त क्रिया होती है। यह बात जलादि द्रव्यो मे नहीं 
क पायी जाती । जल में भन्तिःसंयोग हनि पर भले हौ उष्ण-स्पशं का भगुगव 
छ होता, हे किन्तु जल मे स्वतः विद्यमान शीत-स्पञ्ं का परावतंन नहीं ह्‌।ता । 
प्रविष्ट होने बलि मग्नि-करणो के साथ-साथ ही उष्णता स्थित है, जल 

हीं । उष्णता कौ प्रतीति होने के समय मी जल वास्तव मे शीदल 
शीतस्यशं का भान नहीं हो रहा है, यह दूसरी बात है । 
-षूप-समानाधिकरणा" यह विशेषण लगाने से जलत्व आदि 

यहां & जिस जात्तिका लक्षण 
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करना अभीष्ट हो उससे भिन्न सभो जातियों को पृथक्‌ कर देना चाहिए । ये . 


पृथक्‌ करने योग्य जातियां दो प्रकार की हो सकती है--या तो लक्षय (126 
00९0 ) जाति के समानाधिकरण हो या उससे व्यधिकरण हो। सजातीय- 
विजातीय पदार्थौ से पृथक्‌ करे लक्ष्य को लक्षित करना हौ लक्षण का काम 
है। समानाधिकरण जातियां मोदो प्रकारकी होती ह ङु एसी ह जो लक्षय 
कौ जातिके द्वारा व्याप होती ह मौर क्रु उन्ही व्या करती है । अस्तु, यहाँ 
"पाकजरूप-समानाचिकरण' के पृथिवीत्व से व्यधिकरण म पड़ने वाली जलत्व 
आदि सारी जातियों की व्यादृृत्ति होतीदै। जोदो प्रकार की ( व्याप्य + 
व्यापक ) समानाधिकरणा जातियाँ है उनकी व्यावृत्ति ( ल]प्०1) ) द्रव्यत्व 
के द्वारा सीघे व्याप्य इस विशेषण से होती है। पृथिवीत्वं को व्याप्त करने 
वाली जातियां ह--दरव्यत्व ( जो सीषे व्याप्त करती है ) गौर सत्ता ( जो परम्परा 
सेव्याप्तकरतीदहै)। येदोनोंही द्रव्यत्व के द्वारा व्याप्त नहीं होतीं वरयोक्रि 
व्याप्त करने के लिए अविक क्षेत्र होना चाहिए । दूसरी ओर, पृथिवीत्व के द्वारा 
व्याप्त होने वाली घटत्व आदि जातियां है जो दरव्यत्वके द्वारा व्याप्त होती तो 
है पर सीषे नहीं । द्रव्यत्व पहले पृथि वीत्व को व्याप्त करता है फिर घटत्व को + 
इस प्रकार लक्षण के पद अन्य जातियों को व्यावृत्त करते ह । | 

अप्‌-सामान्य का लक्षण -जलत्व ठेस्ा सामान्य है जो सरिताओों भौर 
सागरो मे समवेत हो किन्तु ञवलन से समवेत न हो । [ सरिताओं ओर सागरों 
के साथ जल का समवायसम्बन्ध होतादै। इस विशेषण का प्रयोग होने से 
उन जातियों की व्यावृत्ति होती है जो जलत्व से व्यधिकरण मे ह जेसे पृथिवीत्व 
आदि । इसके साथ सरिताओं-सागरोका संयोग भलेहीहो समवाय नहींहो 
सकता । इसी विशेषण से उन जातियों की भी व्यावृत्ति ( निरास 6४भपशणा } 
होती है जो जलत्वके द्वारा व्यापन हो सकती दह जैसे सरिच्व, सागरत्व भादि 
सरित्‌ से सरिच्व भले ही सतवेत हो क्योकि वह उसको जाति है किन्तु सागरत्व 
तो नहीं होगा । उसी प्रकार सागर से सरिच्व समवेत नहीं हौ सकता । जलतव- 
जाति सरित्‌-सागर दोनों से एक ही साथ समवेत है जवकरि सरितच्व ओर सागरत्व 
की जातिया सरिद्‌ गौर सागर से कमशः ( 310९009०] ) समवैत होती 
ह। यही कारण है कि इ विशेषणा से उनको व्यावृत्ति हो जाती है । यहो 
नहीं दुपत्व-तडागत्व आदि जातियों के लिए तो किसी मे चारा नही- न सरित्‌ 
मै, न सागर मे । अव वची वे जातियां जौ जललव को ही व्याप करती है जते 
द्रव्यत्व ओर सत्ता । जिस समय “ज्वलन से समवेत न होता" कहते ह! उ समय 
इनको व्यावृत्ति हो जाती है, रवयत सौ ज्वलन से समवेत होता है, सत्ता भी 
ज्वलन से समवेत है क्योकि सत्ता या द्रव्यत्व मे त्ेजघ्‌ या ज्वलन आताहै 


४१ सबेदशंनसंगरहे- 
तो परम्परया या सीधे वह उक्त दोनों से भी समवेत ही है । जलत्व में ज्वलग॑ 


नहीं होता, होता है तो समवाय-ल्प मे नहीं । भगिकणों का प्रवेश ओर 
निस्सरण क्षणिक है । ]# 


तेजस्त्वं नाम चन्द्रचामीकरसमवेतत्वे सति सलिला्मनेतं 
सामान्यस्‌ । वायुत्वं नाम त्वगिन्दरियसमवेतद्र्पत्वसा्षादू- 
व्याप्यजातिः । 


आकाशकालदिशामेकेकत्वादपरजात्यभावे पारिभाषिक्य- 
स्तिस्रः संज्ञा भवन्ति । आकाशं कालो हिगिति । 
तेजस्त्व-देसा सामान्य है जो चन्र शौर स्वां ( चामीकर) के साथ 
समवेत हो किन्तु जल से समवेत न हो । [ उपयुक्त जलत्व की तरह इसकी भी 
व्याख्या होगी 1 तेजस्तव गौर चन्द्र-चामीकर मेँ समवाय-सम्बन्ध होता दहै, इस 
विङेषण के द्वारा तेजस्तव से व्यधिकरण मेँ स्थित पृथिवीत्व, जलत्व आदि 
जातियों का निरास होता है । पृथिवी से चद्द्रया स्वं करा संयोग-सम्बन्ध हो 
जाय ( यदि इनमे गन्ध का प्रवेश हो ) तो हो जाय पर समवायसम्बन्ध संभव 
नहीं । पुनः, तेजस्त्व के द्वारा व्याप्त होनेवाली चन्द्रतव, स्वत्व आदि जातियों 
काभी निरसन इसी पे होता है कथोकि चन्र चन्द्रत्व से समवेत हो सकता 
है स्वत्व से नहीं । स्वं मी स्वत्व से समवेत हो सकता है, चनदरत्व से 


। नहीं । दीपक बेचारा क्रिस से समवैत नहीं होगा । किन्तु तेजस्‌ दोनों से एक ही 
साथ समवेत रहता है । तेजस्तव नल से समवेत नहीं होता, इस विशेषणा के 
ध हारा तेजस्त्व को ही व्याप्त करनेवाली जातियो- जैसे सत्ता, दरव्यत्व--की 


व्यावृत्ति होती है । ये दोनों , जातिया परम्परया या सीवे ही सलिल के साथ 
भमवाय-संबव रलती है । तेजस्तव ( ज्वलनत्व ) का अस्थायी रूपम जलसे 
वघ होता है समवाय नहीं । ] 
चायुत्व-दसी जाति है जो त्वचा की इन्दिय ( स्पन्दि ) से समवेत हो 
इव्त के द्वारा सीधे व्याम हो सके । [ वायु के साथ स्पंनदिय संबद्ध है । 
^ यह ध्येय है कि वैशेषिको की ये सारी परिमाषायें निषेषार्मक है दूसरों 
वृत्ति ही मुख्य ष्येय है, स्वषूप का प्रकाशन तहीं । दरसरे शन्दों मे ये एसा 
जिसमे प्रतिरक्षा पर ही विशेष ध्यान रहता है, निवास की सुख- 
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वायुके कारण हौ स्प्ंका अनुभव होताहै। द्रव्यत्वमे वायु मौ बाता 
इसलिए साक्षादुग्यात होता है । ] 

आक्ताश, काल ओर दिक्‌-ये तीनों अकेले-अकरेले है । इलि इनक्रे ऊपर 
कोई जाति नहीं । यहो कारण है क्रि पारिभाषिक संनये ये तोनों स्वयं है-- 
आकाश, काल ओौर दिक्‌ । [उपयुक्त द्रव्यो से पारिभाषिक संजये उनको नातियां 
थीं जैसे- पृथिवी का प्रथिवीर्व, जल का जलत्व । परन्तु यहाँ सवे आकाश का 
ही लक्षण होगा--आकाशत्व का नहीं । आकाश एक होता है) जाति तभी 
होती है जब अनेकता हो । अनेक गौ होने पर ही गोत्व का प्रयोग होना है । 
सामान्य ( समानता, जाति ) के लिए न्यूनतम दो व्यक्ति रहनेहौ चादि 
अन्यथा समानता किस ? | 

संयोगाजन्यजन्यविजञेषगुणसमानाधिकरणविशेषाधिकरणमा- 

काशम्‌ । विसे खति दिगसमवेतपरत्वासमवाधिकारणाधिकरणः 
कालः । अक्रालत्वे सति अव्िशेषगुणा महती दिक्‌ । 

आक्रारा का लक्चषण- संयोग से उत्पन्न न होने वाले ( संयोगाजन्य ) 
तथा अनित्य ( जन्य ) [ आकाश के | विशिष्ट गुण के साथ जो विरोष समाना- 
धिकरण ( समान ) हौ उसी विशेष का आधार आकाडाहै। [ऊषर देष 
चुके दकि विशेष नामक पदार्थं केवल नित्य द्रव्यो के साथ अवस्थित रहता 
है । आकाश भी नित्य है, इसीलिए इसमें कोई विशेष अवश्य ही होगा । दूषरे 
शब्दों मे, भआकराश विशेष का आधार या अधिकरण है । आकाश में एक विश्षिष्ट 
गुण ( 9€0}8] पृपश् पु ) है शब्द । इस शब्द के साय ही आकाश में 
अवस्थित विशेष समानाधिकरण है। कारण यह है किं शब्द का आधार भी) 
आकाश है, उस विशेष का भी आधार आकाश है। आधार या धिकरण की 
समानता के कारणा दोनों समानाधिकरणा है । इस लक्षण मे उस विरिष्ट गुण 
( शब्द ) के दो विकेषण ईै--संयोगाजन्य तथा जन्य । शब्द जन्य अर्थात्‌ 
अनित्य है, उत्पन्न करिया जाता दै इसलिए अनित्य है । यह ष्येय है कि मीमांसक 
ओर वैयाकरण लोग शब्द को नित्य मानते ह, जब्र कि नैयायिक मौर 
वैशेषिक उसे अनित्य स्वीकार करते है । संयोग से उत्पन्न न होना मी शब्द 
का धमं है । वैशेषिको के यहां विभाग से उत्पन्न तथा शब्दः से उत्पन्न शब्द 
की सत्ता मानी जाती दै 

अव हम लक्षण के ताकिक पक्ष पर चलें । *विक्ेषाविकरण" कहने से 
दयणुक्, व्यणुक आदि, गुण, कमं आदि तथा समी अनिद्य द्रव्यो कौ व्यावृत्ति 
होती है । विशेष केवल निर्य पदाथं मे ही रह सकत है । विदेष गृण को संथोग 


४९४ सवेदशंनसंमरहे- 


से अजन्य तथा जन्थ ( अनित्य ) सी होना चाहिए । देविए्‌, पृथ्वी के परमाणुओं 
मे स्थित रूपादि गुण यद्यपि जन्य ( उत्पन्न होने के कारण अनित्य ) है ॥ 
संयोग से उत्पन्न न होते हों, एेसी बात नहीं है । ये विशेष गु पाकज अर्थात्‌ 
तेज के संयोग से उत्पन्न होते है । जल, तेज गौर वायुके परमाणुभोंमेनजो 
विशेष गुण ह वे जन ही नहीं है, प्रत्युत नित्य है । दिक्‌, काल ओौर मन मे 
कोई विष गुणा है ही नहीं । परमात्मा में अवस्थित जो बुद्धि आदि विशेष गुण 
हवे नित्य है, जन्य नहीं । जीवात्मा के बुद्धि आदि गुण जन्य है पर संयोगा- 
जन्य नहीं वयोकि वे मन के संयोग से उत्प होते है ( तो संयोगनन्य ही हृषु, 
संयोगाजन्य नहीं ) । तो, सभी दशाभो म साका ही ेसा बचता है जो संयोगा- 


जन्य तथा जन्य विशेषः गणको वारण करता है तथा उस गरुणके समाना- ` 


धिकरण विरोष का भी आधार है। 


इस लक्षण मे कहना केवल इतना ही धा कि शब्द जिसका गुणाहौ वही 
आकाञ्च है । इतना घटाटोप वैचित्य का प्रद्ेन करने कै लिए ही हमा है। हों, 
यह कह सकते है कि विशेष का आधार होने पर किन-किन में परस्पर साधम्यं 
होगा या विशेष गृण के समानाधिकरण विशेष का आधार होने पर किनमें 
साधम्यं होगा- इस प्रकारके ज्ञान की आवश्यकता तव पड़ती है जब इसी 
लक्षणा के अनुमान में हम व्याप्तिके उदाहरण दिखलाने लगते है । आकाश्च 
र क लक्षण वास्नव में संमृष्ट ( @00}];08#6 ) हो गया हे । ] 


काल का लक्षण--काल वह्‌ द्रव्य है जो व्यापक ( विभु [09७९० ) 

हो तथा दिक्‌ ( 9108० ) से असमवेत परत्व के अन्षमवायि-कारण का 
अधिकरण हो । [ परत्व ( [1319106 ) दो प्रकार का होता है--स्थानगत 
अर्थाद्‌ समीप कौ वस्तु की अपेक्षा दूरस्य वस्तु मे विद्यमान परत्व ( 818५९] 
। 01818108 } तथा कालगत अर्थात्‌ छोटो अवस्थावाले पदाथं की अपेक्षा बडी 
अवस्था वाले पदाथंमे विद्यमान परत्व (11670]2018] 304८6) । स्थानगत 
रत्व का गसमवायि-कारण होता है दिक्‌ ( स्थान ) ओर वस्तु का संयोग । 
इसमे मे दिक्‌ समवेत रहता है भौर काल असमवेत, वयोकि संयोग दो ही पदार्थो का 
सकता दै । कालगत परत्व का असमवायी कारण है काल गौर वस्तुका 
ग । इसमें दिक्‌ असमवेत रहता है, काल समवेत । काल इसी का आधार 
कालमेही काल-वस्तु-संयोग होता है। विश्रु का प्रयोग करने से 
भे अतिन्याति नहीं होती । संपोग शक्ति दो वस्तुभों का होता है इसलिए 
र जेष्ट वस्तु दोनों मे .उतकी सत्ता रह सकती है । अन्तर यही है कि 


तकी । “परत्व का प्रयोग करने 
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से आकरा ओर आत्मा मे अतिव्याति सकती है क्योंकि आकाश या आत्मा परत्व 
करा मसमवायौ कारण नहीं हौ सकती । “दिक्‌ से समवेतः कहने से दिशा में 
अतिव्याप्ति सकती है । ] 

दिक्‌ का लक्षण-जो कालन हो, किसी विरेष गुण से रहित हो तथा 
महती ( विभु, व्यापक ) हो वही दिक्‌ है । [ काल में अतिव्याति रोके के लिए 
अकालः कते दहै । काल भौ विदेष गुणा से शृन्य तथा विभु होताहै। दिक्‌ 
उक्त विशेषण से युक्त होने पर भी काल नहीं है । आकाश गौर मात्रा भे 
अतिव्याप्ति रोकने के लिए 'विरेष गुण से रहित" एसा विशेषण लगाया गया 
है । माकाश का विशेष गुण शव्द है, आत्मा का बुद्धि आदि । ये दोनों अकाल 
हैतथा विश्रु ह किन्तु विशेव गुण से रहित नही हँ । मन में अतिव्याप्ति 
सेकने के लिए "महती" कहा गया है । मन काल भी है, विशेष गु ते रहित 
मी, किन्तु विभ नहीं है । इसीलिए यह लक्षण केवल दिक्‌ काही हुआ । ] 
आत्ममनसोरात्मत्वमनस्त्वे । आत्मत्वं नामामूतंसमवेत- 
द्रव्यत्वापरजातिः । मनस्त्वं नाम द्रव्यसमवायिकारणत्वरहिताणु- 
स॒मरेतद्रव्यत्वापरजातिः । 
आत्मन्‌ ओर मनस्‌ के लक्षण द आत्मत्व अर्थात्‌ आत्मा का सामान्य तथा 
मनस्तव अर्थात्‌ मन का सामान्य.। [ अव इन दोनों सामान्यो के लक्षण दिये 
जागे । | 
आत्मत्व का लक्षण - आत्मत्व रेस जाति है जो मूतं द्रव्यो मे समवेत 
नहो तथा द्रव्यत्वके द्वारा व्याप्त होतो है। [ पृथिवी, नल, तेज, वायु ओर 
~ मनये पाँच मूतं द्रव्य ह । उनम उन-उन द्रव्यो कौ जातिया समवेत रहती 
है । उन सबों का निरसन इसी विदोषण से होता है --अूतंसमवेत । आकाश, 
काल ओौर दिक्‌ एक-एक ही है, इसलिए उनमें तो जाति काही प्रन नहीं 
उता । इस प्रकार आत्मत्व-नाति ही लक्षित होती है । ] 
मनस्त्व का लश्चण-जो अणु ( ‰#०8 ) द्रव्य का समवायि-कारण 
नहीं हो सकते उन अणुओं मे समवेत ( 1९४81 ००००९९९९ ) तथा 
द्रभ्यत्व के द्वारा व्याप्त होनेवाली जाति को मनस्त्व-जाति कटते है । [ मन के 
परमाणु एसे है जो किसी द्रव्य का समवायि-कार्ण नहीं बन सकते । पृथिवी, 
जल, तेज ओौर वायु के परमाणुभों का संयोग होने पर्‌ उन द्रव्यो के द्वयणुक, 
ञ्यणुक, चतुरणुक भादि बनते ई । इस प्रकार ॒वे परमाणु दचणुक्ादि के 
समवायि-कारण होति ह । मन इनसे पृथक्‌ है क्योकि इसके अणु समवायिकारणं 


४१६ स्वदशनसंग्रहे- 


नहीं है । अणु कहने से उन पदार्थो की व्यावृत्ति होती है जो विभ्रुहै नेसे 
आकाश, काल, दिक्‌ आत्मा । मन अणु होता है । 

इस प्रकार नौ द्रव्यो के लक्षण समाप्त हृए । उन द्रव्यो में पृथिवी, जल, 
तेज, वायु तथा मात्मा, मन की जातियां है, जव करि आकाश, काल ओर दिक्‌ 
अकेले है। ] 


(७, गुण के मेद्‌ ओर उनके लक्षण ) 
रूप-रस-गन्ध - स्पदे-संख्या - परिमाण -प्रथकत्य-संयोग- 
विभाग-परत्वापरत्व-बद्धि-खखटुःखेच्छा-देष-परयतार्च कण्ठोक्तः 
सदश, चशब्दसध्ुचिता गुरुत्व-दरवत्व-रनेह-संस्काराट्ट-शब्दाः 
सपतेेत्येवं चतु्िंशतिर्गुणाः । 
ततर रूपादिश्ब्दान्तानां रुपत्वादिजातिरुक्षणम्‌ । रूपत्वं 


नाम नौरसमवेतगुणत्वापरजातिः । अनया दिशा चिष्टानां रक्च- 
णानि द्रष्टव्यानि । 


गए चौबीस होते ह । उनमें सह्‌ तो साक्षात्‌ कणादके मुखसे ही कहे 

गये ह--रूप (01001), रस ( 1986), गन्ध ( 8019]] ), स्पद्चं (एप्‌), 
संख्या ( पिपा ), परिमाणा @ 1111) पृथक्त्व ( 1)130107- 
768} संयोग ( (0 पाठय }, विभाग ( [0शंप्ल्ण ), परत्व 
( 10061688 ), अपरत्व ( पिदशा1888 ), बुद्धि ( (ण्ण )+ 
सुल ( 1९89016 ), दुःख ( 97), इच्छा ( 1)6अं76 \, द्वेष ( 4.१९ 
0 }, प्रयत्न ( 00070 ) । जिस सूत्र म कणाद ने इनका उल्लेख किया 
उपमे च ( ओर )' शब्द आया है, इससे सात भौर गुणों का भी समुच्चयः 
् 00100 ) होता है-गुरुटव ( 1768710689 ), द्रवत (पप्तो), 
। स्नेह ( ४18८0 ), ससार (76060), अष अर्थात्‌ षम (016), 
र ममं ( 1260७४6 ), शब्द ( 800४ ) । [ कणाद ने अपने वेशेविक- 


1 व +~ 


॥ ये सवर गुण कणाद के कणठ से कहे गये है । "च" ( भी ) 
तलाय कुछ 


= कक 


1 


न 


ओल्य्क्य-द्शनम्‌ } ४१७ 


गणो का समुच्चय नहीं होता । सुव भर यक्‌ -पृथन्‌ गुणो का निदेश क्रिया गया 
ह । प्रयत्न अंतिम गुण है उ्ोका सम्बन्व येष गुणों के साय दिललानां 
श्च'कोअभीष्टहै। वादमें टीकाकारोंने चौवीक्र युए बनाये तथा श्व" की 
नई व्याख्या कौ । | 

उनमें रूप से लेकर शब्द पर्यन्त जितने गुण है ( अर्थात्‌ चौवीस ) उनके 
लक्षण है रूपत्व आदि की जाति । [ जिस प्रकार द्रव्यो के लक्षणा मे जाति हारा 
लन्ण दिया जाता है उसी प्रकार गुणों के लक्षणम मोजाति का प्रयोग 
होता है) ] रूपत्व-जाति वह है जो नील से समवेत हो गौर रुएत्व के दारा 
व्याप्त होती है। [ रसत्व, गन्धत्व आदि जातिया नील से समवेत नहीं 
रहतीं ] 1 

इसी रीति से मवशिष्ट गुणोके लक्षण भी देवे जा सकते ह । [ विशेष 
ज्ञान ॐ लिए तकंसंग्रद, सिदधान्तमूक्तावली या वैशेषिकपूव ही देवे जाय । ] 

(<. क्म आदि के मेद्‌ ) 
कमे पञ्चविधम्‌ । उतक्षेपणापकेपणाङखनप्रसारणगमनमेदात्‌ । 

रमणरेचनादीनां ममन एवान्तः । उल्धेपणादीनापुरकषेपण- 
स्वादिजाति्लक्षणम्‌ । तत्रोरकषेपणत्वं नासोध्वदेशसंयोगासमवायि- 
कारणसमवेतकरमैतवापरजातिः 1 एवमपकेपणत्वादीनां रक्षणं 
कतेव्यम्‌ । 

कमं के पाव भेद ह उत्क्षेपण ८ {71110४18 प]४४08 ), अपक्षेपण' 
( पाप्णफण्ट प०४पफ१३ ), अआकुंचन ( सिकुडना (0१08८४0) ), 
प्रसारण ( [एष्श्ालता ) तथा गमन ( ४0४० )। अरमण ( धरुमना ), 
रेचन (खाली करना ) आदि कमोँको गमन मे ही समाहित कर लेते ह 1 
उतैपण आदि कमो का लक्षणा है उर्ेपणत्व आदि की जाति । तो उ्कषेपणत्व 
काअ्थंहै वैसी जाति जौ कर्मत्व के द्वारा व्याप्त होती है तथा ऊपरी स्थानों 
के साथ संयोग के असमवायौ कारण ( अर्थात्‌ कसंविशेष ) से समवेत रहती है1 
|| तात्पयं यह है कि उवद के साय संयोग करनेकादहेतुही उत्घ्पण नामक 
कर्म है। ] इसी प्रकार अपक्षेपण आदि की जातियों के भी लक्षण कर लेना 
चाहिए । 

विरोष--उकषेपणा का अथं है ऊपर पकना, अपकषप = नीचे पेकना 
 (अधोदेश से संयोग का कारण } । आकंचन = वस्तुगो का वकं होना या वस्तु 
९७ सड सं 


४१८ सवेदशेनसंमहे- 
के अवयवों का निकटतर आ जाना । प्रसारण = वस्तुं का सीधा हो जाना या 
उनके अवयवो का दूर हो जाना । इन कर्मो कै अतिरिक्त सारे कमं गमन 
आते ह 1 भाषा-परिच्छेद ( ७ ) मँ कहा गया है-- 

भ्रमणं रेचनं स्यन्दनो्वंज्वलनमेव च । 

तियेग्गमनमप्यन्न गमनादेव लभ्यते ॥ 

धरुमना-फिरना, खाली करना, प्रवाहित होना, ऊपर की गोर जलना, तिरा 

चलना आदि सारी क्रियाये गमन भे ही समङ्ग जाती ह । गमन का क्षेत्र इतना 
व्यापक्र हो जाता है कि हमे उत्क्षेपण आदि प्रथम चार कर्मोकी पृथक्त सत्ता पर 
भी संदेह होने लगता है । पर सूत्रकार को स्वतंत्र इच्छा पर कोन प्रदन करे ? 


सामान्यं द्विविधं परमपरं च । परं सत्ता दरव्यगुणसमवेता । 
अपरं द्रव्यत्वादि । तरलक्षणं प्रागेवोक्तम्‌ । 


संमतिं । तरलक्षणं च प्रागेवावादि । 
सामान्य दो प्रकार का है--पर (168४) ओौर अपर (10001) । 
पर सामान्य ( पण्णा जिला ) तो सत्ता ही है जो दव्य ओर गणा से 
समवेत है । [ केवल द्रव्य का नाम लेने से द्रव्यत्व मे अतिव्यापि हो जाती, 
केवल गुण का नाम लेने से गुणत्व मे । इसलिए दोनों मे समवेत कहा गया है। 
यह भी कह सकते है कि कमं मं भी समवेत होती है किन्तु दोसेहीकाम चल 
जाता है लक्षमं तोकमसे कम शब्दन होने चाहिए ? ] अपर सामान्य 
तो द्रव्यत्व भादि है निके लक्षण पहले ही दिये जा चुके है । | क्रितने लोग 
१२, अपर ओर परापर ये तीन सामान्य मानते ह । पर तो सर्वो सामान्य दै 
जसे-सत्ता। मधर नोनि का सामान्य हे जसे-पृथिवीत्व । परापर वह है नो 
सी सामान्य कौ अपेक्षा पर हो, किसी की अपेक्षा अपर, जैसे द्रव्यत्व 
त्व कौ अपेक्षा प्र (ऊपर ) है किन्तु सत्ता की अवेक्षा तो मपर ( नीचे ) 


शेन के आधारभूत पदार्थो का विवेचन! 


विभागज विभाग 


५ ४. 


माघवाचायं प्रवेश कर रहे | 


विरेषाणामनन्तत्वात्‌ समयायस्य चैकल्वाद विभागो न . 


ओच््य-्दशेनम्‌ ४६ 


इत्यादि । इनका विचार कर तेने पर अभाव का निल्पण होगा ओर वहीं इस 
दशन काअन्त हौ जायगा । 
(९. द्वित्व आदि की उत्पत्ति का विवेचन ) 
३. दिवे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागे । 
यस्य न स्खलिता बुद्धिस्तं वै वैशेषिकं विदुः ॥ 
इत्यामएणकस्य सद्धावाद्‌ द्वितवाचुत्पततिग्रकारः प्रदश्यते । 

“का वै्ेविक उसौ को कते है जिसकी बुद्धि द्वित्व ( [0911 ) की 
संख्या के विषय में, पाकज उत्पत्ति ( अम्मि-संयोग के कारण होने वाले परिवतंन ) 
के विषय में तथा विभाग ( [पणत ) से उत्पन्न होने वाले विभाग के 
विषय जँ स्वलित ( च्युत ) नहीं होती । ( तात्पयं यह है कि वैशेषिकदर्शन में 
इन तीनों की विवेचना विगेष रूपसे की जाती है।)'* ठेस लोकोक्ति संसार 
में प्रचलित है, इसलिए अव यहाँ द्वित्व आदि की उत्पत्ति की विधि दिलाई 
जाग्रगी । 

विशेध--गुणो म एक गृण संब्या भी दै, जिसते हम एक-दो-तीन आदि 
का व्यवहार करते हैँ । इनमें एकत्व ही मुख्य नैघगिक संख्या है जो आधार वस्तु 
की प्रकृति के अनुसार नित्य या अनित्य होती है--यदि नित्य पदाथ मे ( जैसे 
आकाश मं) एकत्व हो तो वह नित्य होता, यदि अनित्य वस्तुमें रहैतो 
यही एकत्व अनित्य हो जाता है । एकत्व के अतिरिक्त सारी संख्यायें छृत्रिम 
तथा अनित्य है । हम अपनी वुद्धिके कारण द्वित्व, त्रित्व, वहुत्व आदि की 
कल्पना करते ह वयोकि व्यावहारिक दशा मेँ उसकी आवश्यकता पड़ती है । 
इस प्रकार एकत्व जहाँ वस्तु मे स्वभावतः स्थित है, द्वित्व बुद्धि ( = अपेक्षाबुद्धि) 
पर निर्भर करता है, बुद्धि के द्वारा ही वस्तुओं पर द्वितव-त्रित्वादि का मारोपण 
होता है । अपेक्षाबुद्धि उसे कहते है निमसे यह ज्ञान होता है कि यह एक दै, 
यह दूसरा है । अनेक पदार्थो मे एक-एक का बोध इसी से होता है ( अनेकेकत्व 
विषयिणी बुद्धिः )। 

अपेक्षाबुद्धि ओर द्वित्व के सम्बन्य के विष्य भे ममास ओौर वेशेषिकों 
में मतभेद है । मीमांसक कहते हँ कि जिस समय दौ घट एक साथ होते ह उसो 
समय द्वित्व संख्या उत्पन्न हो जाती है। वादे इयां के साथ धोका 
संनिकषं ( ९07४९८४ ) होने पर "यह एक घट है, वह दूसरा" इस प्रकार की 
अपेषाुदधि केदारा द्वित्व का ज्ञान होता है । दत्व पहले से वर्तमान दै जिसकी 
अभिव्यक्ति ( ८७०११०60 ) अबि के दारा होती है । अपेक्षाबुद्धि 


= 


४२० सवदशंनसंमरहे- 
द्वित्व को उत्पल हीं करती । वैशेषिको का विचार ठीक उलटा ह । वे कहते 
है किजनदिित्व संख्या अज्ञात है ( जैसा कि मीमांसकं अपेक्षाबुद्धि के पहले 
उसे मानते है ) तब उसे स्वीकार करना ही निरर्थक है । इसलिए उसकी सत्ता 
(ज्ञात या अज्ञात भी ) तभी होती है जव अपेक्षाबुद्धि उसे उत्पल करती है । 
इस दृष्टि से अपेक्षाबद्धि के हारा द्वित्व संख्या कौ उत्पत्ति होती है, अभि- 
व्यक्ति नहीं। 

द्वित्व के नाश के विषयमे भी दोनों के मतविरोधीहीद। मीमांसकं के 
अनुसार दो घटों के वियुक्त होने पर द्वित्व का नाश्च होता है, जब करि वैशे; 
अपेक्षाबुद्धि को भी लगाकर कई अवस्थाओं के बाद विनाश मानते हं । वैशेषिकं 
की द्ित्वोत्पत्ति ओर द्वित्व-नि वृत्ति अभी आगे मिलती है । आठ क्षणो मे उत्पत्ति 
ओर उतने ही क्षणो मे निवृत्ति ( नाश ) भी होती है । इनका वर्णान देहं । 


(९ क, द्वित्व की उत्पति का क्रम) 

तत्र प्रथमिन्दरियाथसंनिकरषः (१) । तस्मादेकत्वसामान्य- 
ज्ञानम्‌ (२) । ततोऽपेक्षाुद्धिः (३)। ततो द्वि त्वत्पति; (४) । 
ततो द्वित्वत्वसामान्यज्ञानम्‌ (५)। तस्माद्‌ दित्वगुण्ञानम्‌ 
(&) । ततो दे द्रव्ये इति धीः (७) । ततः संस्कारः (८) । 
तदाह-- 

४, आदाविन्दरियसंनिकैषटनादेकत्वसामान्यधी- 
रेकत्वोभयगोचरा मतिरतो द्वित्वं ततो जायते । 
द्िलखग्रमितिस्ततो चु परतो द्वित्वप्रमाऽनन्तरं 
द द्रव्ये इति धीरियं निगदिता द्वितवोदयप्रक्रिया ॥इति। 
बसे पहले इद्दरियों के साथ वस्तु ( ०४००४ ) का संनिकषं ( संबंध ) 
दै (थम क्षण मे दो चटो के साथ चभो का संबेव होता है ) । उसके 
सरे क्षण मं एकत्व कौ जातिका ज्ञान होतादहै। तीसरे क्षण में 


अपेक्षा ५ ह| कि यह एक षट है, यह दूसरा ] । चौथे क्षण भे दत्व 
होती 
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प्रकार [ द्ित्व-संख्परा से विशिष्ट द्रव्य ] का ज्ञान होता है। अन्तम आत्मामं 
उक्त ज्ञान से संस्कार उत्पन्न होता है। [ इन आं क्षणो मे उत्पन्न पदार्थो भें 
प्हलेवाला पदार्थं दूरे का कारण होता है । वौं के दादश निदान कौ तरह 
ये भ्य्लावद् है । इसीलिए इन्दं इस क्रम मे वाधा गया है । || 

यहो कहा गथा है--“सवसे पहले इन्दियो के साय [वस्तुक ] संनिकष 
होना, फिर एकत्व की जति कौ वृद्धि ( ज्ञान ) होना, फिर दोनों वस्तुं में 
एकत्व का अलग-अलग बोध कराने वाली वृद्धि (अपेक्षाबुद्धि) की उत्पत्ति, फिर 
द्वित्व को उत्पत्ति, उसके वाद द्वित्वत्व का ज्ञान, उपक्रे वाद द्वित्व का ज्ञान, 
तव दो द्रव्यं कौ वृद्धि होना, [ फिर द्वित्व का संस्कार |--इप प्रकार द्वित्व कौ 
उत्पत्ति की विधि वतलाई गई है ।"' 

दवितवदिश्पेक्षाुद्धिजल्यत्वे क प्रमाणम्‌ १ अन्राहुराचायाः-- 

अक्षाबद्धि्िसवदिरुत्पादिका सवरित॒महेति । ग्पञ्जकल्वालुपपततौ 
तेनायुविधीयमानत्वात्‌ । शब्दं प्रति संयोगवदिति। चयं तु 
नूमः--दितवादिकमेकलद्वयविषयानिःत्यञुद्धिव्यङ््यं न भवति । 
अनेकाश्चितश्ुणत्वात्‌ प्रथक्त्वादिवदिति । 0 

अब प्रदनहो सकताहै किक्या प्रमाणदहिकरि द्वित्व आदि की उत्पत्ति 
अपेक्षाबुद्धि से होती है ? इसके उत्तर में आचायं ( उदयन ) कहते है करि 
अपक्षाृद्ध द्वित्वादि को उत्पन्न करने मेँ समथ है । जव अपेक्षाबुद्धि को द्वित्वादि 
का व्यंजक सिद्ध नहीं कर पाते तव इस द्वित्वादि के द्वारा ही अवेक्षाबुद्धिकी 
अपेक्षा ( अनुविधान ) कौ जाती है । जिस प्रकार शब्द के द्वारा अपेक्षित कठादि 
स्थानों स संयोग होने से शब्द कौ उत्पत्ति होतो है । [ इस अत्यन्त संक्षप 
उत्तर को यो समभः--जिस प्रकार व्यंग्य-अर्थं व्यंजकं शब्द कौ अक्षा रखता 
ह उसी प्रकार उत्पाद्य अथं भौ उत्पादक की अपेक्षा करता है। यहाँ पर 
दवित्वादि संख्या अवेक्षाबुद्धि को गयेक्षा रलती है। पके ही आधात मे मीमांसकं 
करी यह मान्यता काट देते है कि अपेक्षाबुद्धि द्वादिं का व्यंजक्‌ है। एेसा तमी 
होता जव अपकषाबुदधि के पुवं दित्वादि को सत्ता सिढ होती, परु उसके लिए 
तो कोई भरमाणा ही नहीं है । तो, अपेक्षाबुद्धि को व्यंजकता सिदध नहीं होती । 
अब अपक्ष्यमाणता ( जपेषा ) माननी पडेगी ॥* जहा-जहौ अपेक्षा होती दै वहा 
वहाँ उत्पादकता रहती है ( निक्तो अपेक्ा होगी बह उत्पादक होगा )। उदा- 


स्त जस्या तो ज्ञापक होते ह या जनक। उपेकषबुडि यदि ज्ञापक 


नहीं है, तो जनक दै । < . $ 


रर्‌ सर्वदशेनसंपरहे- 

हरणाथं शब्दके हारा संयोग की अवेक्षाकी जातीदहै कि कंठ-तानु भादि 
स्थानम वायु का संयोग हो तो शब्द उत्पन्न होगा। यहाँ संयोग शब्द का 
उत्पादक है । इसी अनुमान से, द्वित्वादि संख्या के लिए अपेक्षाबुद्धि की बावश्य- 
कता होने के कारण, दित्वादि कौ उत्पादक अपेक्षाबुद्धि की सिद्धि होती है । 
अभिप्राय स्पष्ट है, अव दूसरे तको से उसौ वात की सिद्धि की जायगी । ] 


हमारा यह कहना है द्वित्व आदि की अभिव्यक्ति उस अनित्य बुद्धि 
( बवेक्षाबुद्धि ) के दारा नहीं हो सकती जिसमें दो या उससे अधिक एकत्व ही 
विषय के रूप मे आति ह क्योकि ये ( द्वित्वादि ) अनेक पदार्थो मँ आश्रित रहने 

वाले गुण ह जिस तरह पृथत्व गुण [ अनेक पदार्थो मे ही रहता है । ] 
विशोष-इस दरे तकं का यह ममिघ्रायहै। दो एकत्वों के विषमे 
अपेक्षाबुद्धि होती है कि एक यह है, एक यह । यह अदेक्षावद्धि अनित्य है । 
चकि द्वित्व अनेक पदार्थो मे रहनेवाला गुण है इसलिए अपेक्षाबुद्धि के द्वारा 
इनकी अमि्यक्ति नहीं हो सकती 1 अभिव्यक्ति के लिए वस्तुका एकाश्रित 
रहना जरूरी है । द्वित्व-संख्या दो पदार्थौ मं रहती है, तरित्व-संख्या तीन पदार्थो 
मे रहती है इत्यादि । जैसे पृथकत्वगुण के लिए अनेक पदार्थो मे रहना 
त जावस्यक है--हरि से इयाम पृथक्‌ है, रथाम से शंकर ।' इन उदाहरणं में 
४ पृथवह्व ( 961081:81671688 ) की वृत्ति मनेक व्यक्तियों मे है । इस प्रकार 
9 पृथक्त्व के विषय मे होनेवाली अपेक्षाबुद्धि के दवारा पृथकत्व की भभिष्यक्ति तहीं 
५ होती । जव कोई वस्तु व्यंग्य नहीं है, तो जन्य होगी । निष्कं यह हा कि 

अपेक्षाबुद्धि से दत्व आदि की उत्पत्ति टोती हे । 


(९ ख. द्वित्व की निवृत्ति का क्रम ) 
निदततिक्रमो निरुप्यते--अपेक्षाबुद्धित एकत्वसामान्यज्ञा- 
| द्वितवोत्पत्तिसमकालं निवृत्तिः । अपेक्षा दवितत्वसामान्य- 
ज्ञानाद्‌ द्ितयुणवुद्िसमसमयम्‌ । द्वित्वस्यापक्षावुद्धिनिवतेदर- 
घुद्विसमकालम्‌ । गुणवदधेदरव्यबुद्धितः संस्कारोत्पत्तिसम- 
बुद्धेस्तदनन्तरं संस्कारादिति । 


निवृत्ति का क्म निरूपित किया जाता है । [तृतीय क्षण मे 
पक्षाबुद्धि से जो | चत॒थे क्षणम] दत्व की उत्पत्ति 

य क्षण मे उत्पन्न हए ] एकत्व के सामान्य के 
बधिक्षाबुदधि' एक ओर दत्व 


ढि 
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की उत्पत्ति करतो है ओौर द्री ओर एकत्व-जाति के ज्ञान का चिनादा 
करती दहै।) 

[ पंचम क्षण मं उतपन्न होनेवाली | द्ित्वत्व की जाति कैज्ञान सेजव 
[ षष्क्षण मे ] छिव संख्या का ज्ञान उत्पन्न होता है ठीक उसी समय [ तृतीय 
क्षण मे उन्न हुई ] अपेश्चाबुद्धि का विनाशा हो जाता है । अपेक्षाबुद्धि के 
विनाश (षष्ट क्षण) के वाद [ सत्रमश्षण मै] जो चेदोद्र्यर्है ठेसाज्ञान 
होता है उसी के साथ द्धित्व-खंख्या का विनाशा होता है ( क्योकि द्वित्व 
संख्या के कारगस्वल्प अपेक्षाबुद्धि का विनाश इसके पूवंहौहो चुक्रा रहता 
हे) त्रव्यकाज्ञान हो जाने ( सप्मक्षण ) के वाद जव [ अष्मक्षण मे| 
संस्कार की उत्यनति होती दै ठक उसो समय द्वित्व-संख्या के ज्ञनकाभी 
चिनाद्ा हो जाता दै । इसके वाद [ अष्टम क्षण में उत्पन्न ] संस्करारकेवाद 
( =नपेक्षणम)दोद्रव्यौक्राङ्ञानमभी नष्रहो जाताहै। ( दस प्रकार 
द्वित्वादि का करमशः विनाश्च होता है । ] 


तथा च सं्रह्लोकाः-- 
५५. आदावपेक्षाबुद्या दहि नप्येदेकत्वजातिधीः । 
द्विषवोदयसमं, परचात्‌ सा च तज्ञातिबुद्धितः ॥ 
६, द्विखाख्यगुणधीकाले, ततो द्वितयं निवत । 
अयेक्षवुद्धिनाेन = द्रव्यधीजन्मकालतः ॥ 
~ 6, ५ स्कारोत्पत्तिका 
७. गुणवुद्धद्रव्यवुद्धया संस्कारोत्पत्तिकालतः । 
द्रव्यबद्धिश्च संस्कारादिति नाशक्रमो मतः ॥ इति । 
उपयुक्त बातों का संग्रह इन उलोकं मे हआ है--“सवसे पहले अपेक्षाबुद्धि 
से दत्व की उत्पत्ति होन के साथ-दी-साय एक्व-जाति का ज्ञान नष्ट हो जाता 
है । उसके वाद उपर द्ित्व कौ जति ( अर्थात्‌ दित्वत्व ) के ज्ञान से जितत समय 
द्वित नामक गुण ( संख्या ) का ज्ञान होता है उको समय उक्त { अपेक्षाबुद्धि ) 
कामी विनाश्च हो जाता है । तदनन्तर उविश्नाुदधि के नाशा के बाद दो द्रव्यो 
के ज्ञान के उत्पन्न होनि के ही समय द्वित्व कौ निवृत्ति हो जाती है । द्रव्यो कौ 
वुद्धि ( ज्ञान ) के वाद संस्कार की उत्पत्ति के समय दी ित्वसंश्ा (गृण ) 
की बुद्धि का नाश होता है ओर संस्कार के अनन्तर दो द्रव्योंकी वुद्धिकानार 
होता है--यदी नाशका क्रम निरूपित क्रिया गया है ।'* 


४२४ सवैदशंनसंम्रदे- 


विरोष-निम्नलित्ित पाटी से द्वित्व के उदय ओर विनाश 


काक्तम 
अच्छी तरह समक्षा जा सकता है -- 
क्षण उदय विनाश ( उदय क्षणा ) 
प्रथम इन्दरियाथसंनिकषं ९ 
५ दवितीय एकत्व-जाति का ज्ञान > 
ह तृतीय अपेक्षाबुद्धि ५ 
चतुर्थं द्वित्व की उत्पत्ति एकत्वजाति का ज्ञान (२) 
0; पंचम  द्विस्वत्व-जात्तिकाज्ञान > 
षष्ठ दवित्व-संख्या का ज्ञान अपेक्षाबुद्धि (६) 
सप्तम दो द्रव्यो काज्ञान द्वित्वसंख्या (४) 
अष्टम संस्कार दित्वसंख्या का ज्ञान ( ६ ) 
नवम < ्रभ्योंका ज्ञान (७) 
अन्‌ इन ज्ञानो के विनाज्ञके लिए प्रमाण दियेजा रहै है जिनतने दिव की 


निदृतति को पृष्ट हो सके । 


ब्धेुदरवन्तरविनादयत्ये संस्कारविनाश्यत्व च प्रमाणम्‌-- 
विवादाध्यापितानि ्ञानान्युत्तरोत्तरकायंवरिनाश्यानि क्षणिक- 
विविशेषगुणत्वच्छब्दवत्‌ । कचिद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगग्रति- 
(८ ८.59 © (~ ~ 
दन्दिविभागजनककर्मसमकाठमेकत्वसमकाठचिन्तयाऽ ऽश्रयान्र- 
। > [> 3 ४ > ८. ग. 
८९१ दत्व निषत्तिः । कमसमकालमपक्षाबुदधिचिन्तनादुभाभ्या- 
मेति संक्षेपः । 
इसके लिए प्रमाण दिया जा,रहा है कि एक बुद्धि ( ज्ञान ) का विनाश 
बुद्धि (ज्ञान ) सेया संस्कारके दवारा होता है। इस स्थान पर जिनकी 
चल रह है वे (प्रस्तुत, तिवादप्रसत, ८५१०१ ५१०8॥107 ) ज्ञान उत्तरोत्तर 
रा करमशः नष्ट होति जाते है । कारण यह है क्रि शब्द कौ माति, 
विशेष गु क्षणिक हृभा करते ह । [ मकोश विश्रु द्रव्य । 
शव्द है जो क्षणिकं है । यह क्षणिक शब्द अपनी उत्पत्ति के 
दूसरे ब्द को उतपन्न करके स्वयं तीसरे क्षण 
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कारणभूत शब्द का विना्क होजातादहै। कारणका नाद्कायंही करता 
ह, पिता का वध पुत्रके ही हाथों से होता है। ठीक इसी प्रकार श्रथम क्षण में 
उत्पन्न ज्ञान द्वितीय क्षण में दूसरे ज्ञानको या संस्कार को उत्पत्त करता है 
ओर बदले भें उत्तरवर्ती कार्यरूप ज्ञान या संस्कार अपने उत्पादक का हौ विनाश्च 
कर डालता है । इसलिए ज्ञान को ज्ञान ही खा जाता दै । | 

[ऊपर यह कह चुके है किं अपेक्षावुद्धिका नाश हो जाने पर ध्त्विकरानाश 
हो जाता है । अथ द्वित्वनाश्च कौ एक दूरी विवि मो देखं-- ] कहीं-कहीं किसी 
द्रव्य (जैसे घट) को आरंभ करने वलि संयोग ( = अवयवो का संयोग ) के 
विनाशक ( प्रतिद्न्दी ) विभाग ( [2;8]}7००६१०९ ) को उतपन्न करने वाले कमं 
के आनिके समयमे ही एकत्व-जाति की चिन्ता ( ज्ञान ) होती है मौर तव 
माश्वय घटका विनाश्हो जनेसे द्ित्वकामी नाश हो जाता है। [ वस्तु] 
के अवयवो का विभाग करने वाला कमं अपनी उत्पत्ति के चतुथं क्षण मे वस्तु 
काना करतादहै। प्रथम क्षण मे वह कर्मं उत्पन्न होता है। उसीकमंसे 
दूसरे क्षण गे वस्तु के अवयवो का विमाग होता है। तीसरे क्षण मे अवयों 
के संयोग का विनाश होता है। चे क्षण में वस्तु (घट) का ही विनाशहो 
जाता ह द्वित्व कौ उत्पत्ति का विचार करते हृए हमने आठ क्षण देखे थे 
जिनमे दितीय क्षण में एकत्व की जाति का ज्ञान उत्पन्न होता है जो अपेक्षाबुद्धि 
को तृतीय क्षण में उत्पत्त करता है। यह एकत्वजातिज्ञान यदि घट का विनाश 
करने वाले चार क्षणो के मध्य प्रथम क्षण मेहो तव स्वभावतः द्वितीय क्षण 
मे अर्थात्‌ विभाग के समय अपेक्नावुद्धि की उत्पत्ति होगी । उसके बाद तृतीय 
क्षणमें संयोगका नाश होने के समय द्वित्व की उत्पत्ति होगी । चतुथं क्षण में 
( वस्तुकानाशहोनेके क्षणमें ) दित्वत्व-जाति का ज्ञान होगा । इक क्षण 
मे घट-ख्पी आश्रय ( आधार ) के नाशा के कारण इसके बाद वलि क्षण 
मदो घें मं बिमान द्वित्व का विनाश हो जाता डे क्योकि घट ( द्रव्य ) 
"के नाश क अनन्तर उस स्थित द्वित्व ( गुण ) का स्थित रहना असंमव है । 
इस प्रक्रिया में अपेक्षाबुद्धि के नाज्ञ से द्वित्वनाश नहीं होता, बर्योकि दित्वनाश के 
वं अम्बुद के विनाशन कौ कोई वात ह नहीं चलती । ] । 

[ मूल मे जो 'एकत्वसामान्यचिन्ता' पद ह, उसका अर्थ है एकत्व-नाति 
का ज्ञान । अब इस एकत्वजातिज्ञान को य॒दि आप पहले हौ रल ले--विभाग- 
जनक कमं के पहले हौ एकत्व जाति का ज्ञान हो जाय तव स्वभावतः उसके 
बाद आने वाली अपेक्षाबुद्धि प्रथम क्षण मं ही ( विभागोत्पादक्‌ कमं के समय 
ही ) उन्न होगी । द्वितीय क्षण भे ( विमाग के समय ) द्विव की उत्पत्ति 


4 
व 
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तथा तृतीय क्षण में ( सयोगनाशच के समय ) दवित्वजत्ति का ज्ञान होगा ; 

देतु क्षणा में ( घटना के समय ) अकक्षाबुद्धि का विनाश होगा । इस क्षण 

मे ( चतुथं क्षण मे ) घट.ल्पी आश्य का नाश्च तथा अपेक्षावुद्धि का नाश दोनों 

कारणों से उसके उत्तर क्षणा में द्वित्व का नाश होता है। इसे हीकहाजा रहा 

है] भौर यदि विभागजनक कमक क्षणमें ही अकेक्षावृद्धि कौ चिन्ता 

( उत्पत्ति ) करे तो दोनों कारणों से द्वित्व का नाश हो सकता है-यही संक्षेप 
मे [द्वित्व का विचार हो गया। | 


विशेष--उपर्ुक्त दोनों कारणों का अन्तर इतना हौ है क्रि अपैक्ावुद्ध 
कौ सत्ता कहां मानें । यदि अकक्षाबुद्धि द्वितीय क्षामे ( विभाग के समथ ) 
मानते है तो अपेक्षाबुद्धि कैनाश के ही समय द्वित्व का नाश्च हो जाता है उस 
समय अेक्षाबुद्धिनाश कारणा नहीं हौ सकता क्योकि कारण को कार्यं के पूवं 
| ही रहना बाहिए, समकाल , नहीं । निदान हमे आधारनाश से द्वित्वना्च 
द मानना पड़ेगा । दूसरी ओर यदि सारी प्रक्रिया एक सीद ऊपर खिसक जाय 
तथा अपेकञाबरुद्धि को दिती क्षणा में न मानकर प्रथम क्षणा से स्वीकार करलं 
तो चतुथं क्षण म उसका नाश हो जायगा ओर वह्‌ नाश आराम से उत्तरवर्ती 


क्षण मे होने वले द्वित्वनाश का कारणा बन जायगा । इसने निम्न पाटी से समक्ष 
सकते है क्लि 


क्षण कायंचतुषटय द्वित्वनादा की दित्वनारा की 

- थक्रियासं० (१) प्रक्रिया सं (र) 
विभागजनक कमं एकत्वजातिज्ञान (२) अपेक्षाबुद्धि (३) 

विभाग अपेक्षाबुद्धि (३) द्वित्वोत्पत्ति (४) 

` संयोगनाज्ञ द्वितवोसपत्ति (४) द्वित्वतवजातिज्ञान (५) 


| द्ित्वत्वजातिज्ञान (५) भपेक्षाबुदनाशच (६) 
आधारनाश से) द्वित्वनाश, अवेक्षा द्वित्वनाश (७) 
7 बुद्धिनाश (६) 


मे अंक यह सूचित करते है कि पूर्वोक्त आठ क्षणोवाली 
इन कार्यो का कौन-सा स्थान था । प्रस्तुत प्रक्रिया सं० १ में द्विल्व 
घटनाश अर्थात्‌ आघारनाश्च है जव कि ्रक्रिया सं० २ म पहते 
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( ९ ग. अपेक्षाबुद्धि का लक्षण ) 


[~> 


अवेश्षवुद्धिनीम वबिनाक्षकषिनाशप्रतियोगिनी बुद्धिरिति 
वोद्धव्यम्‌ । 
अपेक्षाबुद्धि उक्त वृद्धिको कहते द जिक्षका विनाद्च [द्वित्व संख्या का | 
विनाशक हो । [ तात्पयं यह है कि अपेक्षाबुद्धि के नाश से दवत्वसंख्या का नाश 
होता है-- दोनों के विनालं मे का्ंकारण का सम्बन्ध टै । अव, यदि अपिक्षा- 
वुद्धिके नासे द्वित्वसंख्या का नाज्ञ होता है तवतो अपेक्षाबुद्धि अपने नाश 
की प्रतियोगिनी हई । नाश धर्मी है, अवेक्षावृद्धि प्रतियोगिनी है । इसी को कहा 
गणा हैक अयेश्चात्द्धि द्विस्वसंख्या को नशर करने वाल्ते विनादाकी 
प्रतियोगिनी वुद्धि डै 1 1 


विरोष-- इसमे अन्तर्भूत पदों पर विचार करने से यह्‌ मालूम होता हैक 
यदि लक्षण से "विनाशक पद हदा द तो जीव कौ वुद्धि मे अतिब्यापनि हो 
जायगी । कारणा यह्‌ ह क्रि जव हम कहते ह॑ "यह घट है" तो इस वृद्धिकाभी 
तृतीय क्षण मे विना्होही जाता हे--यह वुद्धि भी विनाज्ञ कौ प्रतियोगिनौ 
ड, इसलिए धह घट है" इस ज्ञान को भी अवेक्ावद्ध कहने लगे । इसलिए 
अतिव्याि रोकने के लिए "विनाशक पद का प्रोष हा है। वैसाकरनेसे 
घटज्ञान का नाश होने पर किसी दूसरे का विना नहीं होता--इसलिए्‌ घट- 


ज्ञान का नाश किसी का विनाशक नहीं है। द्वित्व का ताज अपेक्षाबुद्धिके ही 


नादा से सम्भव है। 

वैशेषिको का यह मत ॒दिबलाया गया है किद्िसव अपेक्षाबुद्धि से उत्पन्न 
होता है। नैयायिक मी इसी को स्वीकार करते ह किन्तु इसमे उनकी विशेष 
खचि नहीं, विशेष पर वैशेषिक का ही मग्रह है। कुंख लोग जो यद शंका करते 
ह कि वैशेषिको का द्ितव अपेक्षाबुद्धि से व्यक्त होता है, उत्प नहीं - यह बिल्कुल 
निरर्थक है । 

आषा-परिच्छेद ( गुणलंड, १०९) मे अवेक्षाबुद्धि का लक्षण देते हए 
विश्वनाथ कहते है--अनेकैकल्ववुद्धियों साऽयेक्षावुद्धिरुच्यते अर्थात्‌ अपेक्षा- 
बुद्धि उसे कहते ह जो अनेकत्व में एकत्व का अवगाहन कराये लेसे अयम्‌ एकः, 
अयम्‌ एकः” । मुक्तावली मे प्रस्तुत प्रसंग को इस रूप मे व्यक्त करा गया है-- 
<न चपिक्षाबुदधिनाशात्कथं द्विस्वनाशच इति वाच्यम्‌ । कालान्तरे दवित्वप्रव्यक्षामावात्‌ 
अयेक्षानुद्धिस्तदुत्पादिकः तन्नाशस्तच्ञारक इति कल्पनात्‌ ।' पूवं पक्षवालि शंका 
करते ह कि अपेक्षाबुद्धि के विना के वाद दत्व का नाश कैसे होता है ? उत्तर 


थर सवदशेनसंमरदे- 
यह हे क्रि जव अपेक्षाबुद्धि नहीं रहती तव द्विव जदि धमो का प्रत्यक्षीकरण 
नहीं होता, इसलिए एेसा निश्चय होता है कि अपेक्षाबुद्धि ही उन्ह उत्पन्न करती 
हि मौर अपेक्षाबुद्धि के विनाशा से उन दविलवादि वर्मोका भौ विनाश हो 
जाता है। 

्विस्वादि कै कारणके रूपमे अपेक्षाबुद्धि किस प्रकार की कव होती है, 
इस पर विचार करते हृए मुक्तावली में लिला है किं दरबणुकरादि पदार्थो का ज्ञान 
इन्धियो से नहीं हो सकता । उनमें द्वित्व के ज्ञान के लिए सोगियों की अपेक्षा 
बुद्धि काम देती दै। भृष्टि के आदि-कालमेजो परमाणु भादि ह उनमें द्वित्व के 
कारणाके रूपमे यातो ईरकी अपक्षाबृद्धि कामम आतीदहै या दूरे 
ब्रह्माण्ड ( निस ब्रह्मारड की भृष्टि हो रही है उससे किसी भिन्न ब्रह्मारड ) में 
विद्यमान योगियों की अवेकषबुदधि काम देती है । ( मुक्तावली, वहीं ) । 


( ६०. पाकज पदाथ की उत्पत्ति ) 
अथ दयणुकनाशमारभ्य कतिभिः क्षणैः पुनरन्यद्‌ द्वयणु- 
कणुत्प्य रूपादिमद्मवतीति जिज्ञासायाघरुत्पततिप्रकारः कथ्यते- 
 नोदनादिक्रिमेण दयणुकनाशः । नष्टे दयथुके परमाणावम्नि- 
संयोगाच्छयामादीनां निचि; । निवृत्तेषु श्यामादिषु पुनरन्य- 
स्मादग्निसंयो गाद्‌ रक्तादीनायुत्पत्तः। 
अब यह प्रशन होता है क्ति एक दयणुक का नाश होने पर, कितने क्षणो के 


वाद फिर दसरा द्चणुक उत्पन्न होकर रूप-रस आदि से युक्त होता है । इस 
शाता क उत्तर भें मव हम षणु की उतपत्ति कौ रूपरेला ( प्रक्रार ) प्रस्तुत 
करते है। 
4 ९) सवते पहले नोदन (संयोग, अमनि-संयोग, ./नद्‌ = प्रर्णा, 110४100) 
( दिके कम से^ दवबणुक् ( दो अणुओं के सम्मिलित रूप ) का नाश होता है। 
दवणुक के नष्टो जाने पर परमाणु म अगनि-तंयोग होता है जिससे 
आदि गुणो कौ निवृत्ति ( नाश) होती है। (३) थव दयाम भादि 
पयोग ( नोदन ) से घटके अणुओं में क्रिया उत्पन्न होती है, 
दूसरे भणु का पृथक्षरण ( 36097800 ) होता है । फिर 
घट का निर्माण करने बलि अगुभों के संयोग का नाश होता है 
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भूतपूव गुणों के हट जाने पर उस परमाणु मे पुनः अभ्नि-संयोग होता है जिससे 
रक्तं आदि गुणों को उत्पत्ति होती है । 

विरोष--धाक' का अथं ह तेजःसेयोग । मग्निके साथ संयोग होने पर 
द्रव्यो मे ल्प, रस, गन्व ओर स्पश का अन्तर या परिवतंन होता दहै । कच्चा 
चा काला है किन्तु जव उसमें अनचि का संयोग होगा तव वह लाल हो जायगा ॥ 
आम, जमूद आदि कै हरे फलों मे तेज के संयोग से पीलापन जा जाता है-- 
यह रूपका परिवतंन है। कचा फल स्वाद ( रख ) म खटा, गन्धम दृ्तरी 
तरह का तथा स्प्में कडा लगता है जव करि अग्नि-संयोग (धूपसे)हो 
जाने पर जव वह पक जाता है तव उसमें मधुरता, सुगन्ध तथा कोमलता आ 
जाती दहै! इसी तरह से द्रव्योन ख्पादि चार गुणों का पाकजत्व देखा 
जाता है, भिनतु स्मरणीय है कि नव द्र्य मे केवल पृथ्वी भ ही यह पाकजल्व 
होता है-“एतेषां पाकजल्वं तु क्षितौ नान्यत्र कुत्रचित्‌ ( भा० प० १०५) । 
जलादि द्रभ्यों मे पाकजत्व नहीं होता । 

अव प्रदन यह है कि पाक होता किसका है-परमाणुञओं का या पूरे द्रव्य 
(पिरड) का ? वैशेषिक कहत है कि परमाणु ही पाकज गुणों (रूप, रस, गन्ध, 
स्प का परावर्तन होता है-तव्रापि परमाणौ स्यात्पाको देशेषिके नये ( भा 
प॒० १०५} । उनके सिद्धान्त को पीलुपाक-्क्रिया कहते है बयोकि "पीलु" 
का अथं परमाणु होता है। दूसरी भोर, नैयायिको को मान्यता है कि पिर्ड में 
ही खूपादि का परावर्तन होता है । अवयव ओौर अवयवी ( जसे घट) का 
नित्य संबंध होनिके कारण दोनोंका एक साथ विनाश्च भौर एकही साध 
उदय होता दै। अतः पूर्वरूप आदि का नाश्ञया विकास अवयवौ ( पिण्ड ) 
से संब है। नैयायिको का सिश्ान्त पिटर्पाक-पक्रियाके नाम से प्रसिद्ध 
है ( पिठर = पिण्ड या अवयवौ जसे घट) । 

प्रस्तुत प्रसंग में वैशेषिको कौ पोलुपाक-्रक्रिया हौ महच्वधूणं हे। अतः 
उसीका विष्लेषण समीचीन है। सामान्यतः तेजःसंयोग के कारण घटके 
अवयवो या कपालो ( बट के दुक ) के पारस्परिक विघोग से घट ( अवयवी ) 
का नाञ्च होतादै। इन कपालो के भी अवयवो के वियोग या विनाज्ञ से इनक्रा 
नाल होता दै। इस प्रकारका ता व्यणुक तक ही होता है। द्वयणुक का 
नादा इसके अवयवो के नाश से नहीं होता, सयु दो परमाणुओं के पार 
स्परिकि वियोग से होता है वरयोकि परमाणु नित्य होने के कर्ण नष्ट नहीं 
सकते । हौ, एक दूषरेसे वे पृयक्‌ हो सक्ते ह । अव इन परमाणुभ के 
य्‌ हनि से इनके पहले के ल्प, रस आदि गुण नष्ट हो जाति है तथा दूर 
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ही रूप, रस मादि उत्पन्न होते है । अव इन परमाणुं से क्रमशः 
च्ययुक आदि के क्रम से नवीन घट उत्पत होता है। 

मुक्तावलौ ( भा० प० १०५ की टीका ) मे इस प्रकार कहा गथा है 
पृथिवी-व्य मे भी केवल परमाणुं ही पाक होता है, ठेषा तैेषिकं लोग 
कहते है । उनका यह अभिप्राय है- अवयवी ( घट) केदारा निष्दध ( संबद्ध ) 

, अवयवे पाकका होना संभव, नहीं । हां, अग्निके संयोग से अवयवियों 

कैनष्टहो जाने पर प्रत्येक अवयव के स्वत परमाणुओं म पाक होता है। 
फिर पक्त ( पाक होने के वाद, तेजःसंयोग से रूपादि परवृत्ति होने पर } पर- 
माणुओंके संथोगसे द्रथणुकादिकेः रमसे महान्‌ अवयवी ( = घट ) पर्यन्त 
उत्पत्ति होती है । अग्नि-पदाथ मे अतिश्चय वेग होने के कारणा पहले के वयरुह 
( अवयव-समू के सूप में घट ) का नाश होकर तुरन्त दूसरे व्युह की उत्पत्ति 
हो जातौ है।' 

एक धयणुक्‌ का नाश होने पर दुसरा दयणुक्क कितने क्षणो में उत्पन्न होता 
है, दस प्रशन को लेकर वैशेषिको के यहां क्षणप्रक्रिय। चलती है । विभायज 
विमाग को स्वीकार करने पर इसमे दस क्षण लगते हैँ किन्तु उसे अस्वीकार 
करे तौ केवल नव क्षणौ मे काम हो जाता दै । कुछ दूसरे मतो से दस्र पांच, 
छह, सात, आठ या ग्यारह क्षण मी होते है । उन सों का विवेचन मुक्तावली 
के उपयुक्त स्थल पर हुभा है । 

ईस स्थान पर नवक्षणा प्रक्रिया की चर्चा चल रही है] ऊपर तीन क्षर 
हेम देख चुके हँ । चौ क्षण के लिए भागे देत । 


उत्पन्नेषु रक्तादिषु अद्श्वदात्मसंयोगात्परमाणौ द्रव्या 

स्म्भणाय क्रिया । तया पूवदेशाद्धिमागः। विभागेन पूर्वदे्- 

संयोगनिद्रततिः। तस्मपनिवतते परमाण्वन्तरेण संयो गोत्पत्तिः। 

संयुक्ताय परमाणुभ्यां ढयणकारम्मः । आर्ये दयणुके कारण 

शणादिभ्यः कारययुणादीनां रूपादीनाघरत्पत्तिरिति यथाक्रमं 
नव क्षणाः। 

दशक्षणादिप्रकारान्तरं विस्तरमयान्ेह प्रतन्यते । इत्थं 

 पीटपाक््क्रिया । पिठरपाकमक्रिया नैयायिकथीसंमता । 
। (४) र्तआदि गृोके उत्पन्न हो नाने पर अदृष्ट ( वमं-अधमं ) से 


आत्मा के साथ संयोग होने पर परमाय मे द्रव्य करा आरम्भ ( उत्पादन ) 
ति 


सबेदशनसंमहे- 


दचणुक, 
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करने के लिए क्रिया होती है। [ दकि निर्गुण द्रव्य मे क्रिया का रहना असंभव 
है इसलिए रक्तादि गुणों की उत्पत्ति के अनन्तर ही द्रव्यारम्भक्त क्रिया उत्पन्न 
होती है। अदृष्ट बर्थात्‌ धमं या अधमं हौ सभी पदार्थौ कासाधारण कारणहै 
क्योकि अष्ट के आश्रय जीवर जो विभ्रुहोने के कारण सभी कार्थोमें अके 
साय रहते है । ] (५) इस क्रिया के द्वारा परमशु का अपने पूवं स्थानसे 
विभाग( एअपणल््ण ) होता ह । (६) विभाग होने पर परमाणु के पूर्वे 
स्थानके साथ विद्यमान संयोग का विनाश होता है। (७) जवर संयोग की 
निवत्त हो जाती है तव उष परमाणु का संयोग दृसरे परमाणु के साथ होता 
हे। (=) दो परमाणुओं के संयुक्त होने से ठचणुक (दो परमाणुओं का समाहार) 
काआरम्म होता दहै ओर अन्तमें (९) दयणुक्का आरम्म होने पर कारण 
के रूपमे स्थित गुण आदि से कायंके रूपमे स्थित गुणादि, जैसे रूप, रप, 
गन्धादि, की उत्पत्ति होती है --इस प्रकार करमशः ये नौ क्षण होते दै \ 

दस कषणा मे होनैवाली या दूसरे भकार से (पाच, छद भादि क्षणो) 
होनेवाली प्रक्रिपाओं का वणन विस्तारके भयसे नहीं क्रियाजा रहादै। 
अस्तु, इस प्रक्रिया को पीलुपाक-पक्रिया कहते है । नैयाधिकोंके द्वारा पिर 
पाकक्रिया स्वीकृत है । [ इसकी रूपरेखा ऊपर की टिप्पणी में दी गईहै। | 


( ११. विभागज विभाग का विवेचन ) 
विभागजविभागो दिविधः-कारणमाव्रविभागजः कार 
णाकारणविभागजश्च । तत्र प्रथमः कथ्यते- कायेव्याप्ने कारणे 
कर्मोत्पन्नं यदाऽवयवान्तराद्विभागं विधत्ते, न तदःऽऽकाशादि- 
देलाहिभागः। यदा त्वाकाशादिदेशाद्विभागः, न॒ तदाऽवय- 
बान्तरादिति स्थितिनियमः । 
विभाग चे उत्पन्न होनिवाला विभाग दो प्रकारका है-( १) जो केवलं 


(न पोदगाक-कनिा म कच्चा घट जब पकाया जाता है तब उसका नाश 
ही हो जाता है वयोकि इसके दचणुक आदि नष्ट हो जति है । पाक (अभि-संयोग) 
से परमाणुं मे लाली आती है तथा ट पक्‌ कर त हो जाता है। क्रिया 
इतनो चीघ्र होती दै कि वटके परिवतंन को ओंखं नहीं समक्च १ । घट बदल 
जाता है। पिठसाक-्रक्रिया मे अग्नि द्रव्य के अणुओं मे सीव प्रविष्ट हो ससि 
है तथा कच्चे घट का विनाक्च बिना क्वि ही अभा प्रभाव उन भमणुओं पर 
व्यक्त करके उसी घट मे गुण-परिवततंन कर देती है । 


8. सबेदशेनसंमदे- 
कारण ( उपादान कारण ) के विभाग से उत्पन्न हो तथा (२) जो कारणं 
ओौर अकारण (स्थान ) कै विभाग से उत्पन्न हो । पहले हम प्रथम भेदका 
वंन करं । , ॥ 
कायं ( दथणुक ) के दारा व्याप्त कारणा ( परमाणु ) में जो कमं (क्रिया ) 
उत्पन्न होता है बह जव दूसरे भवयवों से विभाग धारण करता है, उस समथ 
आक्राश आदि देशों { 1908 ) से विभाग नहीं होता । दुसरी ओर जव उसमें 
आक्राश आदि देशों से विभाग क्रिया जातादहै तब दुसरे अवयवो से विभागः 
नहीं होता-- यह एकं स्थिर नियम है । 
विरोष- वैशेषिको के द्वारा प्रदशित गणो मे एक गुण विभाग ( 101. 
प्र९0 ) है । यह तीन प्रकार से होता है-एक पदा्थंकीक्रियासे उत्पन्न 
, होने वाला विभाग, दोनो कौ क्रिपामों से होने वाला विभाग तथा विभागसे ही 
उत्पन्न होने वाला विभाग । इनके उदाहरणा क्रमश यो है श्येन पक्षी से पव॑त 
का विभाग (एक-क्रियाजन्य विभाग), दो मेषों (मेड) का विभाग (उभयक्रियाजन्य) 
तथा कपाल ( घड़ेके दकडे ) भौर वृक्षका विभाग करने से घट गौर वृक्ष 
का विभाग करना ( विभागज विभाग ) । विभागज विभागमे भीदो दर्यो 
का पृथक्करण होता है किन्तु उनमें पहले एक भौर विभाग हो जाता है। एक 
बस्तु ( घर्मा ) के अवयवो के साथ द्री वस्तु ( प्रतियोगी ) का विभागकर 
लेने पर उषी के भाधार पर पुरे धर्मी के साथ प्रतियोगी का विभाग मानते 
हिं । तेायिक इस प्रकार का विभाग स्वीकार नहीं करते । 


इस विभागज विभाग क दो भेद है-- 
विभागजस्तृतीयः स्याततृतीयोऽपि द्विषा भवेत्‌ । 
हेतुमात्रविभागोत्थो दित्वहेतुविभागजः ॥ ( भा प० १२० ) 1 
सिद्ान्तमुक्तावलौ में इसकी विवेचना बहुत सरल गौर संक्षिप्त प से हई दै। 
९ कारणमा विभागजन्य--पहले कपाल भे क्रिया उत्पतन होती है, 
किर दो कपालो का विमाग होता है, फिर घट क। रम करने वाले संयोग का 
नाश होता है, फिर घट का नाश होता है। भव उती कपाल-विभाग के दाराः 
पूर्वोक्त क्रियायुक्त कपाल का आकाश के साथ विभाग उत्पन्न होता है। पुनः 
अआक्राशसंयोग का नाश ओर तब उत्तर देश के साथ कपाल के संयोग का नाकच 
प होकर भंत मे कमं का नाश होता है । तात्प यह निकला कि कम पहले एक 
प्रकारका विभाग ( कपालघ्रय-विभाग ) उत्पन्न कर देता है--तब दस विभाग 
रा द्रा विमाग ( आकाश भर्थात्‌ स्थान से कपाल का विभाग ) उत्पन्न 
दस भर्रियामेदो विभाग हुए--१. अवयवो से विभाग तथा 
"च 
न 
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२. देशान्तर ( दुसरे स्थान) से विभाग) ये दोनों एक साथ नहीं रहते । 
केवल पूर्वापर का ही नहीं, इन दोनों के वीच कुद क्षणो का भी अन्तर है। 


हम पस शंका नीं कर सक्ते कि जिष पहले कमे दो अवयवोंका 
विभाग करिया गया है उसी कपाल का आक्राश या देशान्तर के साथ विभाग 
उत्पन्न होना क्यों नहीं मान लेते ह? कारणा यहद क्रि एक ही करम 
आरभक ( उत्पादक ) संयोग के विरोध मे खडे होने बाले विभागको तथा 
अनारंभक्र संयोग के विरोधी विभाग को--दोनों को उत्पन्न नहीं कर सकता । 
यदि दोनों प्रकारके विभागों को उत्पन्न करने वाली क्रियाको हमणएक दही 
समज्ञने की भूल करे तो लिलते हुए कमल की कलिका के हट जानकी भी 
संभावना करनी षडेगी ( विक्त्कमलक्रुडमलभ घस ङ्कात्‌ )। कमल के लिलने 
के समय जो कमं उसमें उतपन्न होता दै, वह उस विभाग को उत्पन्न करता दै 
जो कमल के अनारंभक आकाश-प्रदेश के साथ उपक संयोग का विरोधी है। यदि 
वह कमं अव कमलके आरंभक संयोगके विरोधी विभागको उत्पन्न करे तो कमल 
का विनाश निचित है । जारंभक संयोग विनाश पर ही आधारित होता है । फल 
यह निकला क्रि जो कमं अनारभक संयोग के विरोधी विभाग को उत्पन्न करता 
है, वह आरंभक संयोग के विरोधी विभाग को उत्पन्न नहीं करता। जो कमं 
दूसरे अवयवो से अर्थात्‌ परमाणुओ से विभाग ( आरंमकसंयोगम्रतिनछिभतं 
विभागम्‌ ) उत्पन्न करता है, वह कमं द्रवणुकों का आरंभ न करने वाले 
अआकारा-पदेश के साथ होने वाले संयोग का विरोधी विभाग उत्पन्न नहीं 
करता दोनोंमेंसे कोई एकही क्रिया संभव है- दोनों प्रकारो के विभागको 
उत्पच्च करने वाली क्रियाय दो ह । 

एेसी मौ ख्का नहींकीजा सकती क्रि कारणा-विभाग (अवयवो से विभाग) 
से ही, द्रव्य-नाज्ञ के पहले ही, देशान्तर ( आकाञ्च )-विभाग वयो नहीं उत्पन्न 
होता ? कारण यह है क्रि अवयव जारंभक-संयोग के विरोधी विभाग कौ उत्पन्न 
करता है, द्रव्य के होने पर ( दिना द्रव्य-नाज्ञ के ) देशान्तर से इसका विभाग 
होना असंभव है । अतः किसी भी दला में अवयव-विभाग ( कार्ण-विभायं } 
कै होने के वाद ही देशान्तर-विभाग होता दै। 

२. कारणाकारण-विमागजन्य हाथ मे क्रिया उन्न होने से हाथ ` 
ओौर वृक्ष के वीच विभाग होता दै, इसीसे शरीरम भी 'विमक्त ( थन्‌ ) 
होने का ज्ञान होता है ( स्मरणीय है करि विभाय के दारा दी द्वयो विभक्त 
होने की प्रतीति होती है) । इस प्रकार हस्तःकृ्त-विभाग ( «++ च 
हस्त-क्रिया कारण है । किन्तु यही हस्तःकरिा शरीर ओर वरक् कै विभाग क । 


दे८ सख० सं 


४२४ स्वेदशेनसंमहे- 
कारण नही हो सकती क्योकि दोनों का एक अविकररण नहीं है। कायकारण 
का संबेध समानाधिकरणा पदार्थो का ही होता है। शरीर-क्रिया को भी शरीर 
जरं वृक्षके विभागका कारणा नहीं मान सकते वरथोक्ि शरीर में क्रियातो 
उस समय हुई ही नहीं । अवयवी (शरीर) के कमं घवयवों ( हाय, पैर 
आदि ) पर ही निभैर करते है। सभी अवयवो मेँ क्रिया होने पर ही शरीर 
क्री क्रिया मानी जाती है। एसे स्थलों मे कारणाकारण-विभाग से कार्याक्राय- 
, विभाग उत्पन्न होता है । हस्त-वृक्ष का विभाग (कारण ) होने के वाद शरीर 
चक्ष का विभाग होता है--हस्त-वृक्ष का विभाग होने से शरीरम भौ विभक्त 

पर्यय होता है 1 

इन सों का विवेचन मुक्तावली के आघार पर किया गया है! सर्वदर्थन- 

प संग्रह मे भी प्रस्तुत प्रसंग मे यह विषय वेगा । 


४: क्णो मगनविभागाकतैलस्य द्रव्यारस्भकसंयोगविरोधि- 
 विभागारम्भकल्वेन धूमस्य धृमध्वजवर्भेणेव व्यभिचशालुपर- 
 म्भात्‌। ततश्चावयवकमौवयवान्तरादेव पिभागं करोति नाका- 
जादिदेशात्‌ । तस्माद्विमागा्‌ दरव्यारम्भकसंयोमनिदचिः । ततः 
` कारणाभावात्कायौभाव इति न्यायाद्वयवनिःत्तिः । 


जिघ प्रकार धम का व्यभिचार ुमघ्वज (अन्न) के साथ कहीं प्राप्त नहीं होता 
अमिके विना घूम नहीं मिलता ), ठीक उसी प्रकार क्म ( = घटष्वंस-कमं ) 
जिसे हम स्थान (51१०९ ) के विचार से होनैवाले विभागका कर्ता नही 
नते ( = स्थानजन्य विभाग का अनारंभक कर्म), द्रव्यका आरभ करने 
मोग के विरोधी विभाग के उत्पादक के रूपमे ही सदा रहता ह, व्य 
तीं होता । [ ऊपर कही गई वातोंको ही इमे पौलायाजा रहा 
गत विभाग को जो कम उत्पन्न नहीं करता, वही कर्म द्रव्या रमक 
का विरोघ करने वाले विभागको उ्पन्च करता है--दोनों कर्मौमे 
स संध है । चकि संयोग ओर विभाग मे सीा विरोध है इसीलिए 

वर (संयोगप्रतिन्धिविभाग की तरह कौ उक्तियां दौ जाती है । | 
व का [ षटध्वंस-ह्पी | कमं अपना विमाग दूसरे भवयवों 
आदि देशो ( 9928 ) से नही । इष विभाग 
कौ नित्त होती है। उक 
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{ दव्यरंमक-संयोग-ह्पी कारण के नष्टो जाने से उतके कायं अर्थात्‌ ] 
अवयवी ( वट ) की भी निवृत्ति हो जाती है। 


निचृत्तेऽव विनि तत्कारणयोरवयवयोः वर्तमानो विभागः 
का्व्रिनारविचिष्टं कारं स्वतन्त्रं वायघयसपेकष्य सक्रियस्पैवाव- 
यवस्य कायंसंयुक्तादाकाशदेशाद्धिभागमारमते न निष्कियस्य । 
कारणाभावात्‌ । 


इ प्रकार जव अवयवी ( घट } का विनाश हो जाता है तव उस (विनाश) 
के कारणस्वहटप जो दोनों अवयव ( टुकडे ) ह उनके वीच विद्यमान विभाग 
यातोक्राय॑के विनाश से संबद्ध काल ( ५06 ) की अवेक्षा रलताटै या 
किसी स्वतंत्र अवयव कौ अपेक्षा करके ही केवल सक्रिय अवयव काही 
विभाग कार्व-संवद्र आकाश-देशसे आरंम करता है, निष्क्रिय अवयव का 
विभाग वह इषलिए आरंभ नहं करता किं उसका कोई कारण ही नहीं दिवलाईं 
पड़ता । [ अभिप्राय यह है कि दो अवयवो का विभाग होने से घट की निवृत्ति 
होती है। उन दोनों अवयवो म एक को सक्रिय मानते है, दूसरे को निष्क्रिय । 

हम ऊपर देख चुके है क्रि अवयवो का पारस्परिक विभाग होने के बाद उनका 
विमाग आकाञ्च देश (स्थान 89०९ } से मी होता है । इसलिए अव प्रथम . 
विभाग आक्रशदेशविभाग करो उत्पन्न करता है । किन्तु यहां भी निष्क्रिय जवयव 
से आकाशःविभाग नहीं माना जा सक्ता क्योक्रि शक्ति क अभाव मे वह्‌ कारण 
नहीं वन सकता । सक्रिय अवयवसे ही आकाश-विभ।ग माना जा सकता दै । 
स्वततव्र अवयवः का यहाँ अथं है अपने विनाश्च के पश्चात्‌ आने वाला काल का 
कोई विेष अवयव । | 
विशोष-विभागज विभाग को स्वीकार करने प्र दवणुकोत्पत्ति की 
दशक्षणा या एकादशक्षणा प्रक्रिया का उल्लेख किथा गया है। वह इस प्रकार 
ह। जव हेम विभागज विभागको स्वीकार करते तो साथहो-षाथ यह्‌ भी 
मानना पड़ेगा कि एक विभाग विना क्रिसी की अपेक्षा रे हए दूसरे विभाग को 
उत्पन्न नहीं कर सकता । यदि निरपेक्ष होकर विभाग दूसरे विभाग का उत्पादन 
करता है तव उस पहले विभाग को विभाग समज्ञना भरूल है । वस्तुतः वह कमं 
है, क्योकि कणाद ने वैशेषिक सूत्र ( १।१।१७ ) मे कहा है-संयोगविभाग- 
` योरनपेद्चं कारणं क्म । इसका अथं है कि संयोग ओौर विभाग को उत्पत 
करनेवाला पदार्थं जो अपने बाद क्रिस की अपेक्षा नहीं + वह कम॑ दै। 
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वैदशेनसंम्रहे €. ५ 
सबेदशेनसंग्रहे- 


उत्पन्न होने लगे तो वह उत्पादक विभाग कमं के लक्षण में आने के कारण कभ 
ही हो जायगा । इस प्रकार कमं के लक्षा मे अतिव्याप्ि-दोष होता है। दूसरी 
ओर यदि कमं कै लक्षण मे कुछ परिवर्तन करे करि उत्तरसंयोगोत्पत्ति के समं 
पूवंसंयोग के नाश की अपेक्षा है तो अव्याप्तिदोष होगा । अस्तत यह माननां 
पड़ा कि विभागज विभागमे विभागारंभ के लिए सापेक्ष विभागदही कारण हो 


सकता है । 


] अब धरन है कि अपेक्षाहो तो किसकी? यदिद्रव्यारंम करनेवाले संयोग 


निम्न चित्र द्वारा की जा सक्रती है-- 


द्राक्षणा 

अभ्निसंयोग से दरयणुक का आरंभ 
 करने.वाले परमाणु में क्रिया, उसके 
` बाद विभाग, तव आरमक के संयोग 
 कानाश। तव-- 

(१) दयणुकनाश्च ओर विभागज- 
विभाग । 

(२) द्यामनाश्च ओौर पूर्वंसंयोग 


कौ निवृत्ति करनेवाले काल कौ अपेक्षा करके विभागज विभाग मानते तौ 
दशक्षणा ( (€ा-प्णाला॥ 1100688 } प्रक्रिया होगी । यदि द्रव्पनाश्च करते- 
वाले काल की अपेक्षा करेगे तो एकादशक्षणा प्रक्रिया ठोगी। दोनों की तुलना 


एकाद्‌शश्चणा 

अध्रिसंयोग से परमाणु में क्रिया, 

उक बाद विभाग, तब द्रव्यारंभक्र 
संयोग का नाश । तब-- 

(१) दयणुकनाशः; 

(२) हयणुकनाश से संबद्ध कएल 
की अपेक्षा रलते हृए विभागज विभाग 
तथा श्याम का नाश; 

(३) पूवंसंयोग का नाश ओौर 
रक्तीत्पत्ति; 

(४) उत्तरसंयौगः 

, (५) भञनिनोदन से उत्पन्न परमा 
णुगत क्रिया का नाश; 

(६) अदृ्टयुक्त आत्मा के संयोग 
से दरव्थारंम के अनुङ्गल क्रिया; 

(७) विभागः; 
(८) पूव॑संयोग का नाश; 
(९) द्रव्यारंसक-संयोगः . 
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(११ क. विभागज विमाग का दूसरा द ) 
र 


दितीयस्तु दस्ते करमोतप्नम्‌ अवयवान्तरादविभागं इवत 
आकाशचादिदेशेस्यो विभागानारमते । ते कारणाकारणविभागाः 
कमे याँ दिकं प्रति कावादस्माभिषुखं, तामवेक्ष्य कायांकायैविभा- 


रमन्तं } यथा हस्तकाञ्चविमागाच्छरोराकारविभागः । 

विभागज विभागका दूरा मेद (कारणाकारणा विभागसे उत्पन्न विभाग) 
बह है जिसमे हाथ मं उत्पन्न होने वाली क्रिया दुरे अवयवो से विभागं करती 
इई आक्राशादि देशों से विभाग आरम्भ करतीदहै। [हाथ का सम्बन्धं घट 
पट, तरू आदिसे होता है, इन पदार्थो से विभाग उततर होता है । हाथ शरीर 
का अवयवदोनेके कारण शरीरका कारण है ्िनतु आकाश्च आद्वि रीर के 
कारणा नहीं; हायसे विभाग होना कारण विभागदै, आकाश से विभाग 
होना अ-कारण विमाग है, दोनों का--कारण ओौर अकारण का--पारस्परिक 
विभागही शरीर का आकरज्ादि से विभाग उत्पन्न करता है । ] 

जिस दिश्ामें क्रिया कार्यारंम के लिए अभिमुख दिलाई पड़ती है उसी 
दिक्षाकी अवेक्षा रखते हुए कारण ओर अकारण के ये विभाग करायं ओर 
अकायं के विभाग उत्पन्न करते है । उदाहरण के लिए हाथ गौर माकश्च का 
विभाग उत्पन्न होने पर शरीर ओौर आकराश्च का विभाग उत्पन्न होता है । 


विरोष-हाथ कारण जौर शरीर कायं है । उसी प्रकार आकाश अक्रारण 
तथा अकायं है । इसलिए-- 

कारण + अकारण का विभाग >> कायं + अकाय का विभाग, 

नेसे, दस्त + आकाश का विभाग > शरीर + आकाश का विभाग । 
ये विभाग कर्मके अनुरूप ही होते है । उत्तर में चला हुभा हाथ दक्षिण आकाञच- 
देश से विभाग उत्पन्न करता ह । वैसे ही पूवं मे चला हुमा हाथ पञ्चिम-आकाश 
से विभाग उत्पन्न करता है । 


न चासौ चरीरक्रियाकायः । तद तस्व निष्कियतवा्‌ । 
नापि हस्तक्रियाकायः व्यधिकरणस्य कमणो विभागक्ष्ालुप- 
पत्तेः । अतः पार्किष्यात्‌ कारणाकारणविभागस्तस्य कारण- 
सङ्गीकरणीयम्‌ । 

शरीर ओर आकाश का विभाग शरीरगत क्रिया का कायं नहीं माता जा , 
सक्ता वयोक्रि उस समय शरीर निष्क्रिय ही रहता है । [ तात्पयं ८ कि 


धद सबेदशनसंग्रहे- 


शरीर भौर आकाश का विभाग हस्ताकाशविभाग से ही उत्पन्न होता हे। 
शरीरस्थित क्रिया से इसकी उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती । हस्ताकाशविभाग 
होने पर हाथ ही सक्रिय रहता दै शरीर तो निष्क्रिय ही रहता है क्योंकि अवयवी 
(शरीर ) तभी सक्रिय होता है जव सभी अवयव सक्रिय होतेह । देखिये 
पहले की टिप्पणी । | 
4 शरीराकाश-विभाग को हस्त-कमं का भी कायं नहीं कह सकते । [ जि 
प्रकार हस्ताकाश-विभाग हस्तकीक्रियाकेकारणदोताहै वैसेही हस्तक्रिया 
से ही शरीराकाश-विभाग बयो नहीं हो जाता? यही शंकाहि। ] दूरे आधार 
भे रहनेवाला ( व्यधिकरण ) कमं किसी दूसरे स्थान में विभाग उत्पन्न नहीं कर 
सकता । [ अभिप्राय यह है कि क्रिया अपने आश्रय मे ही अपना कायं करती ह 
रं दूसरे कै आश्रय में नहीं । नहीं तो अतिप्रसंग नामक दोष होगा । यहाँ पर क्रिया 
हाथ में रहे ओर उसका कायं विभाग--शरीर में रहे, एेसा कहना कठिन है 
काथं ओर कारण का समानाधिकरण रहना परमावश्यक है । ] 
इस प्रकार केवल एकं ही, विकल्प बच रहने से कारणाकारण विभागको 
ही हम उस ( शरीराकाश-विभाग ) का कारण मान सक्ते है । 


( १२. अन्धकार का विवेचन )# 

यदवादि-'अन्धकारादौ भावत्वं निषिध्यते इति तदसंग- 
तम्‌ । तत्र चतुधा विवादसंभवात्‌ । तथाहि- द्रव्यं॑तम इति 
भाषा बेदान्तिनश्च भणन्ति । आरोपितं नीलरूपमिति श्रीधरा- 
चायः । आटोकन्ञानाभावः इति प्रामाकरेकदेशिनः । आलोका- 

ब इति नेयायिकादय इति चेत्‌-- 
प्रर जो जापते कहा कि अन्धकार भादि को भाव नहीं मानते ( देखिये 
देन के सनु० ४ का अन्तिम भाग )-यह बिल्कुल असंगत है क्योकि 


५ कारकै विषय मे वेशेषिक.मत की ब्रे्ठता श्रीहषं ने भी नैषध- 
चरित मं शब्दच्छलसे स्वीकार की है। नारायणौ टीका मे इसका व्याख्यान 


ओच्छ्यदशनम्‌ ४३६ 


अन्धकार के प्रन पर चार प्रकारके विवाद सम्भव है । उदाहरणतः (१) 
भाट मीमांसक ओर वेदान्तियों का यह कथन है करि अन्धकार एक द्रव्य है 
[ स्वाभाविक नीलल्पसे विशिष्ट द्रव्य ही अन्धकार है जैसे कल्ल, कालि 
आदि है । ] दूरी ओर ( २ ) श्रीधराचायं कहते हँ कि अन्धकार वह है जिस 
पर नील रूपका आरोपण हृजा हो । [ वास्तव मे अन्धकार द्रव्य ही हैकिनतु 
नीला ल्प वास्तविक्र नहीं है आरोपित क्रिया जाता है, नेसे जल पर श्रेत खूप या 
आकाश पर नौलल्पका आरोपण होता है। | (३) तीसरा पक्ष प्रभाकर. 
मीमांसकों के दल के कुछ लोगों का है जो कहते हँ कि ध्रकाशके ज्ञान के अभाव 
को अन्धकार कहते है । (४) अन्त में नयापिकों का सिद्धान्त है कि श्रकाश 
काटी अभाव अन्धकार है1 [ इसे कच दूसरे लोग भी मानते ह । ॥ 


उपर्युक्त शंका होने पर इसका उत्तर निम्नलिखित कूप से दंगे । 


तत्र द्रव्यत्वपक्षो न षटते । वरिकर्पाुषपत्तेः । द्रव्यं 
मवदन्धकाराख्यं प्रथिव्यादयन्यतममन्यद्वा। नाचः । यत्रान्तमौबो- 
ऽस्य तस्व यावन्तो गुणास्तावद्गुणकतप्रसङ्कात्‌ । न दवितीयः । 
निगणस्य तस्य॒द्रव्यत्वासंमेन प्रव्यान्तरत्वस्य सुतराम- 
संभवात्‌ । 

( १) इनमें अन्धक्रार को द्रव्य मानने वाला पक्ष संमव नहींहै क्योक्रि 
निश्रलिखित दोनों ही विकल्प असिद्ध हो जाति दै । प्रन है कि यह अन्वकार 
नामक द्रव्य पृथ्वी जादि नौ द्रव्यो मेही किसी के अन्तर्गत हैया इनके अत्तिरिक्तः 
दशम द्रव्य है ? पहला पल्ल नहीं लिया जा सकता क्योंकि जिघ् द्भ्य मेँ अन्धकार 
का अन्तर्माव ( 17९]प3:0य ) करगे उस द्रव्य के समी गुणा अन्वकार के भी 
अपने गुरा होगे, रेसी स्थित्ति हो जायगी । दूसरा पक्ष, क्रि अन्धकार दशम 
द्रभ्यहै, मी स्वीकायं नहीं है क्योक्ति अन्धकार निर्गृण होने के कारण पहले 
तो द्रव्य ही नदीं हो सकता ( .ˆ द्रव्य सगुण होता है ), द्रव्यान्तर होना तो दुर 
कीवातहै। । 

विशोष--अन्धक्ार को यदि पृथिवीं लेते है तो प्रथिवी की तरह ही 
उसमे भी चौदह गुण मानने पड़गे । फिर तो अंधकार मे मौ शुक्ल, पीत आदि 
नाना प्रकार के रूप ओर रस, गन्धं आदि गुण होने लगे । लेकिन वत एेसी 
नहीं है! इसी प्रकार जल मे अन्धकार का ग्रहण करने - सीतसप्ं, रस, 
द्रवत्व आदि गुणो की उषलब्वि होने लगेगी । तेजस्‌ भ अन्तर्भाव क ध्‌ 


४४० सवेदशनसंग्रहे- 
उष्णां आदि को उपलब्धि होगी । पृथिवी आदि नौ दर्यो मे रहने वातत 
गुणो का निदर्यंन भाषा-परिच्छेद ( ३०-३४) मे करिया गया है-- 
६ वायु स्प, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत 
तथा वेग नामक संस्कार (९ गुण ) । 
२, तेजस्‌- स्पर्शादि आठ, ल्प, वेग, दथा द्रवत ( १९१ गुण ) । 
२. जल स्पर्शादि माठ, वेग, गुरुत्व, द्रवत्व, खूप, रक्त तथा स्नेह 
( १४ गुण ) । 
४. परथिवी- स्पर्शादि आठ, वेग, गुरुत्व, द्रवत्व, रूप, रप तथा गन्धं 
( १४ गण )। 
५. जीवात्मा- वुद्धि, सुल, दुःख, इच्छा, देष, प्रयन, संख्या, परिमाण, 
पृथकत्व, संयोग, विभाग, भावना नामक संस्कार, घमं तथा अधर्मं ( १४ गुण )॥ 
५ क. ईष्वर संख्यादि पाँच, दुधि, इच्छा, प्रथन ( = गुणा ) । 
द. आकाशा संख्यादि पांच, शब्द ( ६ गुण ) । 
७-<. काल ओर दिद्या-संख्यादि पांच ( ५ गुण ) । 
< मनस्‌-- परत्व, अपरत्व, संख्यादि पाँच तथा वेग (ल गुण ) 1 
दुसरे विकल्प मे यह कहा गया है क्रं गुरा द्रव्यो म रहता है जव करि 
अन्धक्रार मे कोई गुण नहीं । फिर अन्यक्रार को किस आधार पर द्रव्य मानेंगे ? 
जव द्रव्य ही नहीं तो दशम द्रव्य होने की बात कहाँ से भयेगी ? दरवाजेके 
भीतर ही आना कठिन है, सभापति होने का स्वप्न कहाँ से देल रहे है ? 
' ` नलु तमारश्यामलत्वेनोपलभ्यमानं तमः कथं निथणं स्या- 
दिति चेत्‌-तदसारम्‌ । गन्धादिव्याप्तस्य नीलकूपस्य तनि- 
ी निवततः । 
अथ नीरं तम इति गतेः का गतिरिति चेद्‌- नीलं नम 
द्‌ भ्रान्तिरवेत्यलं बरदधवीवधया । अत एव॒ नारोपितशूपं 
। अिषठानपरत्ययमन्तरेणारोपायोगात्‌ । बेद्यारोकसदका- 
चष्ठुषो रूपारोपे सामथ्यानुपलम्भाच । 
हैकरि तमालवृक्ष के समान श्यामल-खूप में पाये 
के कहते द ? यह प्ररन निस्तार है 


ओ्छ्क्य-दशेनम्‌ ष्४्१ 
वर्हा-वहां गन्ध, रक्त आदि गुण दँ जै प्रियंगु कौ कलिका आदि । यह्‌ व्याप्ति 
हृद । यहां नीललप व्याप्य है, गन्धादि व्यापक्र । व्यापक का दि अभाव हो 
तो उस स्थान परया उषद्रव्यमें व्याप्यका भीतो अभाव होगा । अन्कार 
मे व्यापक्र ( गन्धे, रस, स्पशं आदि गुण ) मिलते ही नही, इसलिए व्याप्य 
अर्थात्‌ नीलल्प भी अन्धक्रार मे नहीं ही है यह सिद्ध हुआ । | 
अव यह पृछा जा सक्ता है क्रि [ यदि नीलह्प्‌ं तमः" नहीं कहकर “नीलं 
तम अर्थात्‌ ] अन्वक्रार नीना होता है, एेसा क्ट तो रया हानि है? यह वक्रय 
ठाकर उत्त वात्र को तरह आन्तिपूं है जव हम कते हैँ कि आका नीला है । 
[ वस्तुतः आक्राश शून्य है किन्तु श्रम से नीला प्रतीत होता है] वद्धो ( भाट 
मीमरसिकों ओौर वेदान्तियों ) के दोषों की अविक्त आलोचना ( वीवधा = दोपा- 
लोचन ) करना व्यर्थंहै। 


(२) इसीलिए [ ध्रीघराचायंकी यह मान्यताक्रि ] 'अन्धक्रार वह है 
जिस पर रूप का आरोपण ( [11009001 ) हुआ है" भी ठीक नहीं । [ इसी- 
लिए = कि अन्धकार द्रव्प ही नहीं है इसलिए । ] कारण यह है कि अधिष्ठान 
( आधार उप0ऽप्क्प्पाण ) का ज्ञात हृएु विना किसी का आरोपणा नहीं किया 
जा सकता । [ रस्सी देखने के वाद ही उस पररसांप का आरोपण होता है, 
शल देखने के बाद ही पित्त दोपके कारण उख पर पीतत्व आदि गुणोंको 
आरोपित करते है । अन्धकार पर नीलषूप का आरोपण तभी सम्भव है जव 
कोई आधार दहो।] द्रा कारण यह हैकरि बाहरी प्रकाश की सहायता जव 
आल को नहीं मिलती है तव वहच्पके आरोप मं समथं नहीं हो सकती । 
[ अन्धकारमें कोई प्रकाश तोहे नहींकि भां उसे देलकर उसपर नील या 
क्रिसी रूपका आरोप कर सके । वाह्य प्रकाश की सहायता तेने पर ही आंख 
क्रिसी पदाथं को पीला, नीला या हरा समज्ञती है, प्रकाज्ञाभाव में किसी भी रूप 
का आरोप करना उसके लिए नितान्त असम्भव है । | 


न चायमचाष्षुषः प्रत्ययः । तदनुवरिधानस्यानन्यथासिद्ध- 
त्वात्‌ । अत एव नालोकक्ञानामावः । अभावस्य प्रतियोगिग्रा- 
देन्द्रियग्राह्यलनियमेन मानसत्वग्रसङ्गात्‌ । 

अंमकार के ज्ञान को अचाक्चुष ( नेत्ेन्दिय से असंबडढ, मानस) ज्ञान भी नहीं 


कहा जा सकता । कारण यह है कि चश्ुरिन्रिय के दवारा तम का जानि होता है, 
यह विवान निरर्थक ( अन्यथासिद्ध ) हो जायगा । [माव यह है कि 9 


न्‌ सवैदशेनसंमरदे- 
का ज्ञान चश्ुरिन्दिय की अपेक्षा रखता है । यह अपेक्षा तव असिद्ध हो जायगी 
जव हम अन्धकारज्ञान को अचाक्चुष मान लगे । ] 


( ३ ) इसलिए ( अन्धकार दकि चा्ुपज्ञान से जेय है इसलिए ) आलोक 

, कै ज्ञान के अभाव को अन्धकार नहीं कह सकते । सह एक नियम है करि अभाव 
उसी इन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य हो सकता है जौ इन्धिय उसके प्रतियोगी ( विरोधी ) 
का रहण कर सके । इसलिए अभाव मानस ज्ञान है [ व्ोक्रि अभाव का 
भ्रतियोगो यहाँ आलोक-ज्ञान है जिते मनके दवारा ग्रहण करते ह। जिस 
वस्तु का अभाव होता है वह वस्तु उप्त अभाव का प्रतियोगी समनो जातीहै। 
अभाव को वर्मी करेगे । आलोकज्ञानामाव वर्मी है, आलोक.ज्ञान प्रतियोगी । 
४९ जो इन्धिय प्रतियोगी का ग्रहणा कर सकती दै-वही धर्मीकामभी ग्रहृण कर 
. सकती है। आलोकञ्चान चा्चुष नहीं दै, मनके द्वाराही ग्राह्होताहै इसलिए 
र आलोकलानामाव भी मानस होगा । यदि मानस है तो अन्धकार का लक्षण 
- उ > आलोकज्ञानाभाव कैसे होगा ? अन्धकार त चा्चुष पदा्थंहैन ?] इस प्रकार 

अच्यकार के विषय में प्रभाकर का सिद्धान्त भी समाप्त हआ । | 


( १३. अन्धक्तार के विषय में वैशोषिक-मत ) 


४ | तस्मादालोकाभाव एव॒ तमः। न च वििप्रत्ययवरे्यते- 
नाभावत्वायोग इति सां्रतम्‌ । प्रलयविनाश्ावसानादिषु व्य- 


भिचारात्‌। न॒ चाभावे भावधरमाध्यारोपो दुरुपपादः । दुःखा- 
भावे सुखत्वारोपस्य संयोगाभाव विभागत्वाभिमानस्य च 


त्वात्‌ ॥ 


इसलिए प्रकाश का ही अभाव अन्धकार है । यहाँ एसा संदेह ॥ 1. 
कि अंधकार विधानात्मक ( 11100261 8९ ) शब्दके दाराजेयह 
लिए उपमे मभाव-शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है । [ भावात्मक 
राही अंषकारका वोध कराना ठीक है । | परलयं (मृष्ट 1 
विनाश ( सत्ता का अभाव ), अवसान (समाप्ति) भादि शब्द यद्यपि 
द्योतक है किन्तु इनका प्रयोग विधाना्थक्त ल्प ( जेसे-प्रलयः 
॥ पह कसते से इन शब्दौ भे व्यभिचार ( असिद्ध ) होगा । 4 
मान या कर जिन शब्दों मे नक्रार का उल्लेल 
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हो सकता है इसलिए अन्वकरार स्वलूपतः भावात्मक होने पर भौ अर्थतः 
असावात्मक है।] 

ठेखा उदाहरण मिलना कठिन नहीं है कि अभावात्मक पदार्थं ( जैसे 
अन्धकार ) पर भावात्मक पदार्थं ( जेस नीलपुष्प आदि ) के घर्मो ( जैे-- 
नीलव ) का आरोपण हो । दुःख का जभाव होने पर सुखत्व का आरोष देखते 
है तथा संयोग का अभाव होने एर विभागका वोव होता है । [ उसी प्रकार 
प्रकाशाभाव होने पर अन्वकार का वोध होता टै । ] 

न चालोकामावस्य घटाचयसाववड्‌ रूपवदमावत्वेनारोकसा- 
पेश्चक्जन्यज्ञानविषयत्वं स्यादित्येपितव्यम्‌ । यदग्रे यदपेक्षं 
चश्चुः, तदभावग्रहेऽपि तदपेश्वत इति ल्यायेनारोकग्रहं आलोका 
पेक्षाया अभावेन तदभावग्रदेऽपि तदपेक्षाया अभावात्‌ । 

दि्ना भी कहना नहीं चाहिए क्रि जैसे [रूप से युक्त ] घटादि पदार्थोका 
अभाव, आलोक की सहायता से, आंखों के ज्ञान का विषय होता है ( प्रकाश 
की सहायता पाकर आं देव सकती हँ ) उसी प्रकार आलोक का अभाव भी, 
रूपयुक्त पदार्थं का अभाव होने के कारण, प्रकाशयुक्तं आलोके ज्ञान का 
विषय होगा । जिस पदाधंका ग्रहणा करने में जिसकी अवेक्षा आंखों को 
होती दै, उस पदार्थंके अभावका ग्रहण करने के समय भी अखं उक्तीकी 
अपेक्षा करत) है इस नियम से आलोक का ग्रहण करने मे यदि ओंखोंको 
किसी इखरे प्रकाश कौ अपेक्षा नहीं रहती है तो आलोक के अभाव का ग्रहण 
करने के समय भी प्रकाश की अपेक्षा नदीं रहेगी । 

न चाधिकरणग्रहणावद्यं मावः । अभावग्रतीतावधिकरण- 
ग्रहणावश्यं मावानङ्गीकारात्‌ । अपरथा, “नितः कोलाहलः, 
इति शव्दप्रध्व॑सः प्रत्यक्षो न स्यात्‌ --इति अप्रामाणिक प्रखच- 

(= = द्र 
नम्‌ । ततस्वमभिसंधाय भगवान्कणादः प्रणिनाय सू्-- द्रव्य 
~ ~ ् (न 
गुणकमेनिष्पत्िवेधम्यादभावस्तमः ८ वे” घ० ५।२।१९ ) 
इति । 
रसा नहीं सोचना चाहिए कि अन्धकार ( प्रकाशाभाव ) का ग्रहण करे 
टि ती ज्ञान शरातत करना भावस्यक्‌ है, 
के लिए अधिकरण ( स्थान, आधार) कामीन्ञ 


ए सवेदशेनसंमरहे- 
क्योकि अभाव की प्रतीति (ज्ञान) के लिए अधिकरण का ग्रहण करना 
आवश्यक नहीं माना जाता । यदि पेता नहीं होता तो कोलाहल समाप हो 
गथा" इस बाकय में जौ शब्द ( आवाज ) का प्रध्वंस समा जाता है वह प्रत्यक्ष 
नहीं होता [ वयोकि शब्द का आश्रय आक्ताश्च है, वह आकाश प्रत्यक्ष का चिषय 
है ही नही- इस तरह शब्द ओर शब्दाभाव दोनों ही आधार के अप्रत्यक्ष होने 
के कारण प्रत्यक्षीकृत नहीं होते । विन्त यह वात लोकसिद्ध है कि दोनोंका 
प्रत्यक्षीकरण होता है । अतः अन्धकार आलोक काही अपाव है, यह सिद्ध 
हो गया । ] इम प्रकार दूसरे मतवादियों ( जेमे-मा्, वेदान्ती आदि )के 
सिद्धांत अप्रामारिक्र ह । 

अनः इन सारो समस्याओं पर्‌ विचार करते हूए भगवान्‌ कणाद ने सूत्र 
लिला है--न्धकार एक अभाव है नो द्रव्य, गुण ओर कमं की निष्पत्ति 
( उत्ति ) से विलक्षण होता है ।' ( वैशेषिक सूर ५।२।१९ ) । 

विरोष--अन्धकार कौ उत्पत्ति भौर विनाश दोनों होते है। इसलिए 
सामान्य, विह्ेष गौर समवाय में तो इसका अन्तर्भाव हो ही नहीं सकता क्योकि 
ये पदाथ नित्य है । द्रव्य; गु भौर कमं कौ उत्पत्ति होती है परन्तु इनमे भी 
अन्वेकार खपाया नहीं जा सक्तः कथोकरि अन्धकार की उत्पत्ति इनी उत्पत्ति से 
वित्कृल ही भिन्न है । उत्पल होनेवाला द्रव्य अवयवों से आरभ होता है। 
अंधकार कौ अनुभूति अकस्मात्‌ ही हो जाती है जव किप्रकाश्च का अपसरण 
होता है । गुण ओौर क्म॑की उत्पत्ति द्भ्य को आधार लेकर ही होती दै, अन्धकार 
ह के साध सी वात नहीं है। 


इस प्रकार निष्कं निकलता है कि अन्वक्तार अभाव है। परन्तु किसका 
अभाव ? तो उत्तर होगा कि आलोक का अभाव ही अन्धकार है । अव प्रषंगतः 
भाव को सत्तम पदार्थं मानकर इसका विवेचन करना अवेक्षित ३ । 

( १४. अभाव का विवेचन ) 
अभावस्तु निपेधषलप्रमाणगम्यः सप्तमो निरूप्यते । स 
चासमवायस्वे सत्यसमवायः । 


र ८ ् €. 
संक्षेपतो द्विविधः संसगौमावान्योन्यामावभेदात्‌। संसगा- 
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ग्याश्रयोऽमावोऽत्यन्तामावः । अत्वन्ताभावव्यदिरिक्तत्वे सति 
अनवधिरमाबोऽन्योन्यासावः । 


अभाव निषेधात्मक प्रमाणो से जाना जाता है तथा यह सप्तम पदार्थं 
माना गयाहं। अभाव उतत पदार्थं को कहते है जो समवाय-संवन्धसे रहित 
होकर समवाय से भिन्नहो। [स्मरणीय है कि द्रव्य गुण, कर्म, सामान्य ओर 
विशेष मे समवाय-संव्रध रहता है ! प्रथम विजञेषण ( असमवायत्वे सति ) के 
हारा इन समी पदार्थो से अमाव के पार्थक्यया व्यावतंन का प्रदर्शन हमा है। 
द्रव्यो का समवाय-संवन्ध अपने पर आधित गुणादि के साध होता है) गुण 
ओौर कमं अपने आश्रय द्रव्यके साथया अपने पर आधित्त सामान्य के साथ 
समवाय-संवन्ध रखते ह । सामान्य का भौ लपने आश्रयस्वरूप द्रव्य, गुण ओौर 
कर्मके साथ समवाय-संवन्धर रहता है। विशेष भी क्िसीसे पीठे नहों। वे 
आ्रयस्वषूप नित्य द्रव्यो के साथ ही समवाय-संबन्ध रखते ह । ओौर तो ओौर, 
अनित्य द्भ्य तक अपने-अपने अवयवो से समवेत रहते ही है । समवाय का 
तो समवाय इसलिए नहीं होता है कि अनवस्था-दोष होगा । "समवायत्वे सति" 
कहने से ओर पदार्थो की व्यावृत्तितो हो गई क्रिन्तु समवाय की व्यावृत्ति कसे 
हो? इसलिए साफ कहते है करिअभाव समवाय नहीं है (असमवायः)! 
यदि एसा नहीं कठँ तो समवाय-पदाथं मे अतिव्याप्ति होगी अर्थात्‌ अभावका 
लक्षणा समवाय को भी व्याप्त कर लेगा | 


संक्षेप मे अभाव दो प्रकारका होता है- संसर्गाभाव ओौर अन्योन्याभाव । 
[ संसर्गं काथं दहै सम्बन्ध । संसर्गं को प्रतियोगी ( विरोधी ) मानकर जौ 
निषेध किया जाता है उसे संसर्गाभाव कहते है-एक वस्तु म दूसरी वस्तु के 
सम्बन्ध का निषेव संसगसिव है। प्रागभावका जो उदाहरण देते हैक 
घटोत्पत्ति के पहले यहां घट नहीं था, तो यहां मिद्ी कै पिड परे घट के सम्बन्धः 
काही निषेध होता है। उसी प्रकार प्रव्वंस्ामाव के उदाहरण मे कहते हैकि 
घटना के वाद यहां वट नहीं है । यहाँ मिष्ट के दुक मे घट के सम्बन्ध का 
निषेव क्रिया जाता है । अत्यन्ताभाव के उदाहरण भें कहते हैँ कि भूतल मे घट 
नहीं है- इसमे भतल भें हौ घट के सम्बन्ध का निषे होता है। प्रागभाव भौर 
प्रन्धेसाभाव करमशः विनाशबील भौर उत्पत्तिशील होने क कारण अनित्य है। 
अल्यन्ताभाव भौर अन्योन्याभाव नित्य है - -उत्यत्ति-विनाश से रहित हैँ । 
संसर्गाभाव जहाँ एक वस्तु मेँ दूसरी वस्तु के सम्बन्ध का निषेष करता है, 
अन्योन्यामाव एक वस्तु को इसरी वस्तु मानने का निषेध करता है। 


ठह सवैदशेनसंमहे- 
पहले क्ता उदाहरण है- कमे ल नहींहै। दपर का उदाहरण है- क ख 
नहीं है । | 
संसर्गामाव तीन तरह का है प्रागभाव, प्रष्वंसाभाव तथा अत्यन्ताभाव । 
उनमे धागभाव अनित्य तथा सवते अधिक नादि होता है । [ अनादितम का 
अर्थं है वैसा अनादि जिका आदि हो ही नहीं। यों तो किसी पुराने मन्दिर को 
देल कर यह कह देते है कि यह अनादि करालका ह । यहाँ पर यद्यपि मन्दिर 
अनादि नहीं है, कमी-न-कभी उसका आरम्भ हमा ही होगा, पर्ञानन होने 
के कारण उसे अनादि कठा करते ह । प्रागमाव वैसा अनादि नहीं है । घलेस्पत्ति 
के पूवं घटका मभाव कव सेद, ब्रह्मा भी नहीं बतला सक्ते, ओरं कीतो 
बातहीक्थादहै? इस प्रकार प्रागमाव कौ उत्पत्तिकाकाल किसी के लिएमभी 
अज्ञेय है । 


मध्वंलामाच वह दै जिसकी उत्पत्ति होती है किन्तु जिसक्ता विना नहीं 
होगा । [ दूसरे शब्दों मे जिसका आरंभ हो किन्तु अन्तः नहीं हो वही प्रष्वंसाभाव 
है।। घट के पट जाने पर अभावका आरमतो हज किन्तु इसका न्त नहीं 
हो सक्ता त्रह्या भी घटाभाव की इयत्ता नहीं बतला सकते । | अत्यन्तासाच 
। बह अभाव है जो अपने प्रतियोगी मे आश्रय ग्रहणा करे। [ प्रागभाव ओर 
प्रध्वंसाभाव का आश्रय कमी प्रतियोगी ( विरोधी ) नहीं होता वयोर प्रतियोगी 
(घट ) के साथ इका सम्बन्ध-भेद नहीं होता--हम नहीं कह सकते कि धट 
घट काअमाव है (यह उदाहरण अत्यन्ताभाव का होगा जो अनादि भौर 

। अनन्त होता है ) । घयोत्पत्ि के पूवं जिस समय प्रागमाव रहता है उस समय 
घटाभाव का प्रतियोगी ( घट ) हीं रहता । उसी तरह घटनाश्च के परचात्‌ 
वंसामाव कै समय म ) भो घटाभाव का प्रतियोगी ( घट ) नहीं रहतः हे । 
योच्याभराव मे भौ यह बात है । घट घटाभाव है- रसा हम नहीं कह सकते । 
व्यन्तामाव मे ही आश्रय प्रतियोगी होता है। भरूतल में चट का अभाव 
य भें भूतल आश्य है, घटाभाव धर्मी जिसका प्रतियोगी घट होता 
यह घटाभाव अपने प्रतियोगी मे भी रह सकता दै-- घट मे वटाभाव 
पदार्थं मपने भ नही रह सकता है- धट भं घट नहीं रहेगा! अत्यन्ताभाव 


कभी भी प्रतीत तहीं होता भूतल मे घट की सत्ता होने पर 
व होता है फिर भी श्रतीतत नहीं होता । दूरी गोर अन्यो- 


साधन ( उपाय ) नही हो सकता । [ तापय यह है न व 
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लक्षण मेँ अभाव" शब्द नहीं रखें, केवल श्रतियोग्याश्रयः' ही कहँ 
मे अतिव्याति होगी । काञ्च के समान सूयंप्रकाश व्यापक है- इस वान्य मे 
साहदयसम्बन्ध का अनुयोगी प्रका है । प्रतियोगी आकाश्च दै\ भ्रकाश्च आकाश 
मे आशध्धित्त है अतः यह भी प्रतियोगी मे आधित होने के कारण अत्यन्तामाव के 
लक्षण से ही लक्षित हो जायगा । अभावः कहने से दसौ समस्या नहीं उठेगी 
वयोकि प्रकाश अभाव नहींहै।] 


तो प्रकाश 


अन्योन्याभाव वह अमाव है जो अत्यन्ताभाव स पृथक्‌ है तथा 
[ कालगत ] अवयिसे रहित है। [अमाव शब्द का प्रयोग करने से नित्य 
परमाणुओं तथा आकाञ्ञादि भावों मँ अतिव्याप्ति रोको जाती है । अनवधि का 


अर्थं है नित्य । | 
नु अन्योन्याभाव एवात्यन्ताभाव्र इति चेत्‌--अहो राज- 
८ ४५ , ~ 
माग एत्र भ्रमः; अन्य्यामावो हि तादात्म्यप्रतियोगिकः 
प्रतिषेधः । यथ घटः षटातकष्‌ न भवतीति । संसर्मप्रतियोगिक; 
प्रतिेधोऽस्यन्तासघ्ः । यथा वायौ रूपसम्बन्धो नास्तीति । 
न चास्य पुस्पार्थोपयिकत्वं नास्तीत्याशङ्कनीयम्‌ । दुःखा- 
त्यन्तोच्छेदापरपयायनिःभेयसरूपत्येन परमपुरूपार्थत्वात्‌ ॥ 
~ „> वीये «~ < 
इति श्रीमत्सायाणमाधवीये सरवदर्चनसंगरदे ओरूकयदशेनम्‌ ॥ 
न्क ` 


अव यदि कोई यह्‌ सोचे किं अन्योन्याभाव ही अत्यन्ताभाव है तो हम करगे 
कि आप लोगों को राजमागं ( चौड़ी घड़क ) पर भी रास्ता भूलना पड़ रहा 
हे। तादात्म्य के विरोधी प्रतिषेव ( ९९8१० ) को अन्योन्याभाव कहते 
ह जैसे-घट पट कौ आत्मा नहीं है [ यहाँ वट भौर पट के तादात्म्य ( एक- 
रूपता 10916 ) का प्रतिषेध होता है--घट पट नहीं है, घटात्मा पटात्मा 
नहीं है। | इषरी ओर, अत्यन्ताभाव वह परतिचेष है जो संसं या सम्बन्ध का 
विरोध करता है जैसे- वायु मं ख्प का सम्बन्ध नहीं है [ इसका उलटा होगा 
षवायु मे रूप है", यहां सम्बन्व बतलाया जा रहा ३।] 

ठेसी आशंका नहीं करनी चाहिए कि यह्‌ (अभाव) पुरषाथं भिका £ 
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षत सवेदशैनसंमहे- 

से मोक्ष प्राप्त होता है, यह तो सिद्ध है--कणाद ने ही कहा है । परन्तु जमाव क 
ज्ञान से यह लाभ कहां तक हो सकता है ? यही शंकाकार की शंकरा हे, पर यह्‌ 
ठीक नहीं । ] दुःख का आत्यन्तिक विनाश होना, जिसे दषे शब्दों मे निःश्रेयस 
( मोक्ष ) कहते है, वही तो परम पुरुषां ( उपप एतापाप ) है | 
[ अभाव को पुरुषां का उपयोगी नहीं मानते ह इसमे कोई क्षति नहीं है ! यह्‌ 
अभाव स्वयं ही परम पुरुषाय है । दुःख का आत्यन्तिक अभाव ही मोक्ष है । 
इस प्रकार मोक्ष अमावात्मक शब्द है 1 ] 

इस प्रकार सायणमाधव के सवेदशेनसं ग्रह मे ओदूवय-दशचैन [ समाप हा ] । 


इति बालकविनोमाशङ्करेण रचितायां सवंदश्नसंग्रहस्य प्रकाश्स्यायां 
व्ाख्यायामौदूषय दर्थ॑नमवसितप्‌ । 


+ 


